मरवरा 


[कविता-लघु कथा संकलन | 


सम्पादक 

(1 महेश संतुष्ट 

{1 ओम पुरोहित कागदः 
(2 रजेश चडढा 

1 नरेश विद्यार्थी 


प्ररुधधरा साहित्य परिषद्‌ 


प्षमपिति 
रकर्तापिचिस बाल्‌ को ! 


दो शब्द 


मकलनके दिपयमे कु भौ लिखने से पूवं एक संयोप एवं देदीय कृपा का 
जिक्र किधा जाक अति आवश्यक है । तपत्ते रेगिस्तान मे मनायास जते कालि मेष 
उमर माए । देबते-ही-देखते मष्टभूमि की तपती रेत भीगकर ठ्डी होने लगी 
मौरयठंडो रेते उठने वाली सधी खुणव्‌ के साथ-साय उसमे सजगताके अंकुर भी 
फटे सगे । योजना निर्माण काल' कौ कल्पना को जब साकार होति देषा तो 
भमन मयूर भरपूरलयमेंनाचनेतमा) दुभाके लिषएु हाच मास्मान कौ मोर उठ 
णए। 

"पोजना-निर्माण' फासोपरान्त उसके क्रियान्वयन में भूकम्प, तूफान, माधी 
भौर प्रासदी के पूवं की शांति भोर बाद की भीषणताकफो देखा, सहा, भोगामौर 
उससे बहुत कुछ सीखा 1 महिगता धीर दृढ निर्चेय से कठिन-से-कठिनतर्‌ बाधाभो 
पर सेतु वन जाते ह मौर ध्रेष्टता का मागं प्रशस्त हो जात्ता है] 

समाजके फोडे कौ शत्य-क्रिया करटाकेपिरोद्दियेर्है, णब्दोंके धागो्े। 
विपादके फोदो पर सुजन की दवा सेगादीहै। प्रपाषमें कसी महक है; मरहममें 
कसी खडकर) इसका निर्णयतो भापणरगे ही कागजके टुकडों पर उतारे 
हृए शब्दो की एक माला वनाई है । "दान्द महल" को सजाया-संवारा है 1 भापका 
शत्‌-शत्‌ स्वागत है। 

षस दौरमें कुठ कटु ओर कुछ मधुर भनुभवांकाभी स्मस्णहोअतारै। 
'मरधरा साहित्य परिषद" कैः अकरण से लेकर पल्लवेन तक हमारी मानसिकता 
भे कटू उतार-चट़ाव भाए्‌ । कुछ समीपस्य साहित्य जनो की ईर्ष्या का भी कोपभाजन 
होना षडा। किन्तु हमने उमे समालोचना की चादर बनाकर ओढृ लिया। पाण्वं में 
छुपी निरर्थक यातोंको हमने वहौ दबा रहने दिया । प्रतिस्पर्धा ओौर कोरे 
स्वाभिमानके कारण बहुतसे मुदोसेसनककीवू मती रही किन्तु हमने सम्मान 
शतैर परिश्रम दे पौधे से पर्यावरण को शद्ध करने का प्रयास किया \ जहां एक भोर 
सटीक साहित्य से मरको सीचा है, लघु रचनामो को दिशा, नवोदित को एक्‌ मंच 

प्रदान करमे का प्रयास किया है, वही दूषषरी ओर स्थापित लेखकोंके सानिनिध्यसे 


सफलता की सीदिया चढने का प्रयास किया है। 

सटीक एवं श्रेष्ठ साहित्य का आधार परिपक्वता है, न कि अनमंल प्रलाप 
यवा प्रतिस्पर्धा । केवलं क्लिष्ट शब्दों का मजमा लगा लेना ही परिपक्वता की 
कसौटी नही है खपितु भावो की सटीक अभिन्यकिति ही परिपक्वता का मूल आधार 
हे। हमारे लक्ष्य का सवसे वडा उदेश्य 'साहित्य परिवार" मेँ सहयोग एवं निष्ठा 
का वातावरण तेयार करना रहा है । 

'मरुधरा साहित्य परिषद" रचनाधमिता की बुनियाद प्र दापित्वो को मह- 
नजर रखते हुए भविष्य मे विविध साहित्यिक करयंक्रमो तथा अन्य लेखकोय मच- 
निर्माण हेतु का्येरत एव समर्पित है । अपने उदैश्य की मंजिल तभी प्राप्त होगी, 
हमाराश्रमततबही सार्थक होगा जब आपके भमूट्य एवं समालोचनात्मक सुज्ञाव 
हमे प्राप्त होगे । केवल यही एक दायित्व हुम आपको सौप रहै टै) यथा स्मा- 
लोचना की प्रतीक्षा। 


---संदादक मंद्ल 
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मर का मायावी सतार 


(। डां० पुरुषोत्तम आसोपा 
अरे ! मरू का यहे मायावी संसार) १ । 


अधिरे चंचल 

नघ्य प्रतिपलं 

यिरक क्िरक्चिर्‌ 
क्षिरक्षिराती रेत का व्यापार । 


रूप अनगढ 
स्तूप-सी चढ़ 
उदित फिर फिर 
वेन विगेडती माटी की दीवार 1 


मिलित छन छन 

भव्य कन कन 

त्वरित उट भिर 
खिर धिखरती वालू का संचार । 
अरे! मुका यहु मायावी संसार।। - 


124, विन्नाणौ बिर्डिग, 
शृसलघ्चतागर, मोङ्गानेर 


मर्ह्धरा । 17 


आओ भूमिका लिख देँ 


{.} हरीश भादानी 


याददहैन, अधे राजकेदरवारमं 
गंदले सोच की स्याही पुलीभी 
मामाने थमायेये 

राजके करमुकरवां के हथो कलम 
देवरने भौजी को निर्वस्तन करते हुए 
लिखी थी भूमिका 

हज ही, जगेजो होनाथा 

हआ था म, बोलो न मोगामंडियो 
हुआ थान महाभारत 

हजारों साल बाद 

आजतो उससे भी वडा दरवार 
चारों ओर सोच उफने पनाले 
मामाओं कौ इत्ती बड़ी त्रिगेड 
फड़का लो मसे, थाम लो कलमे 

ओ रक्तवीजी देवरो 1 

एक क्यों हेजा रो भौजियों की भीड़ 
आओ प्षंलम के कपड़े उतारे 

गंगां से करे जवरजिन्ना 
कामाक्षापरधार मारे 
वष्णोंकीघाटीमें 

गुनगुनाती हवाभो का गला दावे 
मांसके गूदेकोश्सतरह पीटे, पसर कि 
सूकिरयो, कवीर्यो, नानकं के होने कै सपन का 


18 ८ मस्धरु 


वीज तक भर जाये 
फिरतोहोदही जिग 
अगेनोहौनाहै 

जाओ ] शुभचडीदै 

दूजे महाभारत की 

लम्बी-सी भूमिका लिखदे 
देण, जाति, धमे फा वया देखना है 
अव तो दुनिया को दिसाए-- 
जड भरत टम 

कच्चे मासलोहूसेभी 

भर लियाकरतेहै अपनावेर 
भूव आचर भूख 

कि्िम कोई भो हो भते! 


प्यीनो घाटी, दौकमेर (राजस्थान) 


परधरा.) 19 


4 


दो ध्नः 
(] डं० राजानन्द भटनागर 


तुम्हारे ^मै"' 

ओरमेरेरभ" मे 

वही फकं आतादहै 

अब तुम लाडले की तरह 

उसे चौखट पार नही करने देते 
मै, उसे भेज देता हूं कूचे-वाजार 
कि रसे-बसे । 

तुम्हार “मै' 
उम्रपाकरनाबालिग रह जातादहै 
मेरा, कछ ओर परिपक्व, परिष्कृत । 
भेरी रचना के स्वर 

वरूसरोकीतहें दते दै 

तुम्हारे, अपनी गुजलकमें 

गुच्छे रह्‌ जाते है । 


रत्ताणीं व्यासो का चौक, बीकानेर 


20 ( सश्धरा 


` वार-वारे कविता 


[¬ जनक राज पारीक 


अपनी वदसूरती के कारण 
अजभीरिन्दादैमेरी कविता 
जव कि अणचलौ को 

उसकी खूबसूरतौ खा गई । 


द्मे संयोग ही समञ्चं 

कि पति की मीत्त पर आम्‌ वटाती 
अणचनी की खूवसूरत आंखें 

छोटे ठाकुरको भाग गयी; 


जो अगे चलकर 

उसकी मौते वम करण यनीं। 
अव इस साक्जनिक मौत प्र 

क्या कहू मेरी कविता 

आर क्या कहेगे आप ? 

जव कि पोस्टमार्टम की सपरं ही 
चुः नहीं कहती । 

कहती हैँ 


भरयभीत वस्ती की सहमी-सहमी आवें 
किः विवस्तर पड़ी अणचलीके 

केवल हूर ही लहूलुहान थे 

यह्‌ कहने का साहस कौन जुटाए 

कि उसके गले पर 
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छटेठाकुर के अगूढों के निशान ये। 

कौन कटे/कि छोटा ठाकुर 

उसको लगातार ना-नुकरसे 

तगह चुका था/भौर उसके साथ हुए 
भाखरी जगम 

मोतसेकृछही क्षण पूं 

अणचली का शील।भंग हो चुका था। 


अव इस सावंजनिक मौत पर 

भया कहे मेरी कविता 

भीरक्या केहगे आप ? 

अपकेषपास कहने को 

पनधट है/पायत है/मौसम है्यारहै, 
गोरो-गोरी वाहे 

भौर अतु की डार है । 

कूठाए है/सत्रास है/अतुप्त यौन 

भीर लगातार सहवास है । 


अणचलौ की मौत 
समाचारपत्रोंकी 

उपेक्षित सर्ब है। 

उसे पदे/वहस्‌ करे। 

भणचली जैसे लोग 

रोज जन्मते है/ रोज सरते ह 
भीर अपरे कवि/कोफी पीकर 
पेणावकी तरह 

कविता करते है । 


दथानेाध्यापकर, शान्‌ ज्योति उच्चं माध्यमिक विचालय, 
भौररणपुर-334073 (राजस्थान) 
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जीना सौख लिया 


(1 ओम पुरोहित (कागदः 


जवभोर्म 
सोचों के तालावमं 
स्मृति का।पत्यर फककता हू 


लहरे खाता दुःख।ह्‌दय वे 
विनारे भा लगतादै 
-“"भौर म उसमें 
पंजो।धुटनो।कम र/सीने तक 
उतरता चला जाता हूं । 


मेरा अस्तित्वं | 
मेरे जीवित होने का परमाण; 
मेरी आंख 

सव नहरोमें्रोजतेहै, 


तव.मेरा जीवट/जीवल्मृते हो 
जीविका के लिए(जुट पड्ताहै 
दिन भर की मेहनत के वाद 
पति 

एक अनोखी सोच का सेला, जो- 


अपनी नुकीली नोक के 

भय के आगे नचातारै - 
"ओर फिर एक दिनं 

छोड अता है/किसी पसरे हुए 
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पथा/भागते हुए लोहे के वीच 

लेकिन तभी सभय भाताहै 

दाति किठकरिटाता। 

मज्ञे यह आभास तक नहीं रहता कि, 
यह मेरा/घालकृ है या पालक। 


दवावेमे आकर 

म समञ्लीता कर तेता हूं । 

राते गुजर जाती है 

रके ही पलंग प्र्‌ । 
सुवह्‌ ! 


माफवाप। भाई्/वह्न।वीकी 

पडीसौ एवे मित्र 

एके ही स्वरम बोलते है 

यदि वेचारानिरूट/निपुता होता, तो-- 


आज।कल की वात होता 


लेकिन पह/जीने की कला जाने गया 
ट्त केवल/उमर काट देगा, पोच | 
मेरी सोच/नीवन्मयत इक्ते होने के लिए 
छ्टपरने लगती है 


""-ओरगिर पड़ती 

मेरे पैरोके वीच स्मृति"" फटक ! 
तभी तचा भंग होती है/तव र्म 
एक ही सटके से,/उे उठाकर 
अखि मीचकर 

भविष्य के अंध कूपमें 

फक देता हूं । 


तवे मद्ये सिखाता है समय 
कमरकेवल चलना 
आयखकेवल खाना 


24 / समर्धय 


हाय के यस वो्लना ! 

मह पराधीन फेर दिया 

येटो की तरह्‌किसी के आगे 
अपने ही अपराधे चिए, 

जो देता है/रोरी ! 

वसत, अते मने।जोना सीप लिया । 


24, दुभा का्तोनो 
हनृपान गडु भपम-335512 (राजस्थान) 
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एक चिद्या की मीत 


(¬ रामस्वसूप परेषा 


भौरभीतोये 

मथनपये 

उसका अपराध सिफं इतना हा या 
निः 

मौमम के ददितहार का नापा 
गमह्ननी नाथा 

वर नत मरी ग्ड मक्ना थी 


-- गन बहा-- 
परम सी पुरनुक का 
नसनार म रेयाकि्ति करना 
प्नियो को दातरियाम वादना 
पाम कीप्रायनाक्न भ्रानि 
तमद्य फो नर; 
छताम्‌ उट गहा मक्ता 


गमे द्लनाद्ोताक्दधाचा 
ग्‌ चोपनमद्म पट 
नद मर्त मः उनग्नतम्‌ः 
[नदान जो नवात साया ग्नम 
भ्ौग्यः 
उपप दिनम १ 
व 1.11 
भ्‌ २१.२१ = 


%& { एष" (41 


वयोकिः गच लोग देग्तेतोष 
काटूते नह दै 


भौरभीतोये 

सयनूपये 

उसका अपराध सिषं एतनाहीथा 
किः वह्‌ 

मौसम के ददतिहार की भाषा 
रमक्षतीतोयथी 

पर चुप नही रह्‌ सक्ती थो। 


पौरमन उच्च माध्यमिक विच्ापय 
पभरट, श्रूमुनूं (राजरयान) 
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मन्यन 


) ० उमाकांत गुप्त 


रातकेः अन्धक्ारमें 
एक उत्त घोना--भरे मौ आस्ततेन के भादमी 
तिने एरेयो हो तुमे! 


देने हो जहर--वनकर नारी विष्णु 
दग मथिन नेयतम 
देते ह्‌) ¶जी कय अमूत 


श्री ॐ*** 

आर काटनही 

गस अगपरित गहूभो का 
पदा गने असेष्प रट्‌ कतु 
विकलाः मरभम 


म, चयो । 
ट्‌ निभदमपां 1?" 
भौर 


भूनकर 

कमो भात मोर कभीम्यप वो देना 
गर मोम सदि 

समाक मर्तु रपिन्नुनो पाग 

या भि 

न्ती शर भोर दर्द दण 
४1118. 


योक्षिलाता प्रस्थान कस्तां 

उरमे साद्यीरेत का घरोदा 
वनाकर उसी में विनुप्तहौजानिषो 
कि नोगे कट्‌ राके -- 

गुम शुदाको तलाश दहै'1 


सरणा शदन, जनल चेत 
सीमे 


मण्या /८ 29. 


पुरानी कमीज 


¬ नरेण विद्यार्थी 


[॥ 


आज हमारी मानसिकता 
कितनी चिकुड गई है -- 

वफं की तरह जम गई है-- 

हम कोरे स्वाभिमानके 
फावड, गती, हाथों मे धथामकरे 
चल पड़ है, 

काटने 

तूफान को।णहूर को रानमी को 
ओर सम्बन्धौ को-- 

हम अपने कृतित्व को 
आलोचना सहन नही कर पाते 
फिर भला वया ओौचित्यं है 

उस कृति का-- 

किसी उडती हुई तितली को 
अपनी मुट्ठी मं बन्द कर 

अपनी हथेलियो के रग से 
तितली के परो को रंग डालते है 
मगर अपने अलापपर 

खुद ही तवता यजाते ह 

खुद ही सुर निकालते रहै 

यह्‌ 

अपाधापी कौ फसल हमी उयाते है-- 
कृतित्व की नुराइयां 
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हमीं से उपजती ह-- 

निषत्ते वैठकर 

अपने आपको गरीवकी संज्ञादेतेहै, 
किन्तु इसके लिए 

किसी परिश्रमी को कनपटी पर 
रिवाल्वर रखकर 

धमकाने का क्या ओचित्य है-- 
कुएमें रहकर 

मेदकः को तरह 


ह्म 

अपने सामध्यंकोही 

अपनी पहुंच को दही 

सवते वड़ा दरिया मानने सगतेहै 
दारू पीकर 

दायित्व के शब्दों को हवा मे उछालते है, 
जिम्मेदारियों का जुजा उतारकर 
भूखे पेट 
समाजवादलानेकानारालगतिह 
अपनी अक्ल को गिरवी रखकर 
साहुकारी जताते है-- 


उघ्रकीधृप 

दीवार फांदकर 

क्षितिज की ओर 

सूरज की तरह्‌ ढल जाती है-- 


हमे उग्रवादकी लाठी 

परोंमे वांधकर 

शहीद की फह्रिद्तमें 

अपना नाम दजं करवाने की सोचते ह 
आधृनिकता के जहुरसे भरा हुआ 
दजेकंशन ` 
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एकसादीसी कमीजमें 
खोस दिया गया है 
भीरि के वीच 


भीतरका नेयापने ्ञाकने लगता है । 


भरा विषर ह्ण 
ह्नेमानगदृ छयम-335512 


३2 / मर्षरा 


पीडा 


(] डां० मदनं केवलिया 


वरफ-सी पिचलती है 
भख मे जमी पीडा ! 


निर्मोह सन वना नही 
रास्ते के पेडो-सा 
ददै कव जना नहीं 
ववत के थपेडो-सा 


बोञ्चादहौ लगत्तीहै 
सांसोंकीहरक्रीडा)*“" 


फुटपाथों पर पड़ा महीं 

हसता मेरा साया 

अपनी को गर्मीसे 

दूर रही काया, 1 


रेत-सी जलतीदै ` 
अन्तर्मम को पीडा! 
परवती सदन, कोट गेट 
गी कानेर--3 34001 
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ततान 


© देविन्दर विमरा 
भवे कोईनर्दवात पो । 


वार-वारे 
हालचाल पुछा जानां 
अवअच्छा नही चगता 


मते पो 
दिल्ली-पंजाव की 

या दिल्ली ओर पजावसे 
वाह्रकी 

धरती षर 


दुध कंसीहै 


मते पृषो 
धम भौर इन्सान की वातं 
इन्सानका इन्सानियतसे 


दुकानदा रो-अस्पतालों कौ बाते भी 
क्यो केरतेहो 
स्वयं ही अपने को उघाडइते हो 


स्प्री-पुरुष, पति-पत्नी 
वहन-भाई, भाई-भारई 

प्रेम प्यार 

सगे-सम्बन्धियों के अस्तित्व को 
सव जानते है 

खूनकी होली 

सव घेलते हैँ 


उन्नीस सौ सेतालिस? 
फिर से। 


हत्या, हत्यारे 

धोखाधड़ी, अत्याचार 
छल-कपट से पाला पडता है । 
सव, पुरानी वाते है-- 


अव कोई रई बात पृषो 


हीरा कूटीर.मोहुरघा बह्गर, 
प्टिपाल्ा--) 47601 
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0 शोभाकरर 


दूभरदहौगयादहै 
इन पुष्पो का 
आसपास रहना 


गुलाय नहीं चाहूता अपने आसपास 
गन्दे को 

गेदा चमेली को 

चमेली सदावहारको 
सदावहार सूरजमुखी को 
सूरखमुखी के फूल क पत्तियां 
अवसूरजकी रोशनीमेभी 
सिमटने लगी है| 

प्रत्येक 

चाहने लगादहै 

अपने लिए 

अलग क्यारौ 1 


रोकना हगा 
आता हुजा मला पानी 
वन्द करना होगा 
गन्दे नाले के प्रवेशद्धार 
रोकनी दीगी 
घुसती हई 
प्रदूपित वायु 
तभी । 
वित्त पा्येगे । 
पचरगे फूल 
हर उपवन-उपवन 
` हर क्थारी-क्यारी ` 
मौर. 
एक दूसरे के, आसपास । 
रामदत्त की गजी, विचन्ा वाजार्‌, 
भिवानी--125021 {हदियाणा) 
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वक्त का तकाजा 
1 हरि हष 


अतीत के पन्नो को मत पलरिए 
आपके, मेरे, उनके 

रिद्तों को मत कुरेदिये । 

बुद्धि केए भुनाना 

मर्यादा को ठेसं दे सक्तः! है । 
अच्छार्दकोढंकसकताहै। . 

हुभा जो-जानते हो 

दुःख भूल, सुख का ट्ढोरा पीरते हो । 
विगडेको वनाया है 

विखरे को सजायाहै 

कमजोर सवलको यु न देख 
नैतिकता कौ टोली, लपँ न रखे 
सुन्दर भाला का टूटना वुरा होगा 
विशाल को लघु देखना दु.खद होगा 
वक्त का तकाजाहै 

मानवता को विङवास का हार षह्नादो 
अनेक को तोड, एक वना दी 

धावों पर पटी कर दीजिए 

अतीत कैः पन्नो को ढक दीजिए । 


द्रारा--भोता महाराज, 
माहतो का चौक, दीकानेर 
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खेल 


1 भुवनेश जोशो 


वहत खौफनाक वेल हैँ 
दोगलीं के चेहुरोसे 
नकाव खेच लेना 
भीतर कितनीही 
अच्छाइयो के रेशे ` 
दिलिगे रहते है 

नसो की मानिदं 

पोसते है बृ राइया, 
ओर नकाय खिचने पर 
अच्छा बहुत वीभत्स ढंगसे 
लेती है बुराई को जगह 
मानो वह्‌ श्र ् 
सावन काथ््वाच दो" 
भौर हम हों वच्चे «^ 
जिसकी आंखो में 

धुस गया हो 

सावुन । 


राजभाषा अधिकारी 

+ युनियन कंक जाक इण्डिया 
क्षैत्रीय फोर्यानियं 

रप्तघ चौके, नेपियर राञन 
जबलपुर, (म० प्र०) 482001 
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सडक वनाम वंधरुजा मजदूर 


1 महेश संतुष्ट 


मने 

सडक देः सीने पर 

एकः घटनान्थल देषा है । 
जहां भीडने 

भ्रोडको नहीं 

सडकःको कुचला दहै। 
मने 

सडक को 

किसी थके हूए भादमी कौ तरह 
तारकोल फ नीचं 
ओधातेटे देखा है । 


आरदेखा है 

सडकवो 

किसी वेधुजा मजदूर की तरह 
ऊची हषैसी के 

जगन तक 

साहुकार कां वजन ढोते-*! 


 । 


द्रारा--दन्धने लास चदय कमार 
हनुमानगड, १35512 
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मूस्षे पहचानिए 


1 डां दयाम सुन्दर दीप्ति 
म नक्षत्रहु- ` 
धरती की तरह 
मेरे अपने उपग्रह ह 
मेरा अपनाघेराहै 
म गून्यनहीह 
मेरा भार धरती महपृषवो है 
जमीन पर चलते ए 
मेरे पाव निशान छन्त 
- म भीडनहीहं 
म एक चेहयहं 
जिसकी मत्तम द्मे 
जिसकरौ भना ग्य स हं - 
मुज्ञ नयम पद्मि 
बिन्दी कनरखश्च 
एक श्णप्रह ` 
ममतेष्यगटरसद्ना 


सदेशध्ररद ¢ 


मेरौ धडकने । 
मेरो सांस! 
तीनों समय-सापेक्ष मे गूजती 1 
मे शून्य कतई महीं हूं 1 
मअंणभीनदींहू 
सम्पूणं हूं ! 
मु अपनाथ्ये 
मेरे विना पिका 
आपके विना मेरा वजूद मधूराहै 
आप जानते है 
मगर मानते नही 
आपको मत्ते अपनाना होगा 
मेरे चिनाजीनेकोभूत- 
आप कर सकते ह- 
मे नही) 
रजिस्टर 
एयर पीर टसम किमाग 
येटिकन्‌ कसेज, ण्टियाना 


42 ८ मस्धरा 


धुधसे प्रतिविम्ब 


(2 भवरसिह्‌ सहुवाल 


भिस्संग विचारोंको सड़कों पर नंगे पांवों 
स्वच्छन्द घूमते हुए अजाने हिप्पी-मन 
गांजे-चरसो मे इव गये 

जोवनसे कितने ऊव गये } 


वीमार खाट पर पड़ी जिजीविषा 
देख रही भीपण सपने 
अपने-अपने शव से लिपटी 
आत्माएं कितनी रोती है; 
चुपचाप अंधेरे आंचल में 

हत्याएं कितनी होती है ! 


निज भूगर्भं गोदामा मे ताला ठोके 
कुत्सित व्यापारिक मनसूवे 

वेखटके लटके चेहर से 

करत्रिम अभाव पदाकरते है दवासोंका 
हैहालवुरा वाजारोंमें विश्वासो का। 


चूपचाप काममे लगे हुए मानवता कै तस्कर कितभे 
सीमावर्ती हर अंचलमें 

वेखूचवठाठ्सेजीतेरहै, 

रंगीन रातकेकोर्गो पर 

वे जमकर दारू पीते है। 
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भय-कोसतार मे पोत भिन्दो के अक्षर 
प्मशरानी पुग्पू की भि अभ्यस्त 

 दरगुनो चमकां करती हः 
भू पी्यामीवेहात-पावना | 


विलयनी दर-दरमभमारा फिरती है। 


मण्ड विशन (11) 2, 
नमान नर गन-335512 
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युग-परिवर्तन 
1 कूलभूपण कात 


वदै समयकीचालमे 
कोई परिवतन नहीं जया 
हां उसने 

आधूनिकता का 

आवरण ओदृ 

अपनी ढाल 

अवद्य वदलली है 

कलं के वरदान 

आज 
अभिशापसिद्धहोनेलगे र 
लोग अन्धा-ुध 

सभ्य ओपचारिकताए 
ढोनेलगे है 

देवताओं की उपलब्धियां 
मनो रंनक कहानियां 
बन ग्ईहै . ॥ 
प्रकृति ने भी 

अपने नियम 
व्दललियेहै 

घमं कीपरिभाषाओंै 
परस्पर ठन गर्ईहै 
स्वाथंकीचूट 

फंतनेसे. 
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भय-क्येलतार से पौत जिन्दगी कै मक्षर 
दमणानी पुग्धू कौ भाद अभ्यसन 
रातमेदुगूनी चमा करती हैः 
भूवो-प्यासी-वहात-मावनानह्वा 
विलयनी दर-दरमारा फिरतीटै। 


मष्ट [दिकण {11} 2. 
हैनेमानगवु तरपन-23441) 
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युग-परिवततन 


[¬ कूलभूपण काला 


बृढेसमयकौोचालमे 
कोह परिवत्तन नहीं जाया 
ह उसने 

आधृनिकता का 
आवरणं ओदृ 

अपनी डाल 

अवश्य बदल ली है 

केलं के वरदान 

आज 

अभिशाप सिद्धहोनेलगे रहै 
लोग अन्धा-धुध 

सभ्य ओपचारिकतणएं 
ढोमेलगे हैँ 

देवताओं कौ उपलन्धियां 
मनोरंजक कहानियां 
बन गहै 

प्रकृतिने भी 

अपने नियम 
वदललियेहै 

धमं कौ परिभापाओं में 
परस्परठन गद 
स्वाथंकोद्छूट 

` फलनेसे 


मश्रा / 45 


सधिषेदहो गए 
सम्बन्धोम 

सभी आस्वाए्‌ 
भोतिकतामें 

टल गर्ह 

कभी आकाश धरती 
मिलने में भसमं धे 
मगर 

अव लगताहै 
सदियो पुरानी 

ये धारणा 

वदत गई है। 


एनि-2, ते वाग काभोनौ 
रननौर रोड, पटियाला 
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] दीनदयाल शर्मा 


पिघल जाओगे तुम 
बफंकी मानिद 
पहुंचने लगेगी जब तुम तक 
मेरे ददं की गर्मी। 
गवं उसेभीथा 
अपने आपपर 
जो पत्थर दिलं 
ओर भावमुक्तथा 
पर-- 
मेरे मन की गहूरादयोमें 
जब वह्‌ उतरा 
तवे प्याज के छिलकों-सा 
मेरा दर्द 
. उसमे उतरता चला गया 
म ह्त्का होता रहा 
वह्‌ फफक पड़ा था 
आखिर क्यों? 
देया उसको थी मेरे प्रति 
, कोई सहानुभूति ! 
या उसके मनको 
च्‌ गई 1 
भेरी प्रस्तुतिः 
मा फिर 


संध्ददहो गए ह 
सम्बन्धो म 

सभौ आस्याए 
भोतिक्तामें 

ठल गर्ह 

कभी आकाण धरतो 
मिलने मं भसमयं ये 
मगर 

भव लगता 
सदियो पुरानी 

य धारणार्‌ 

वदल गर्दह। 


एच2, तेज वा कात्तोनी 
शन्नीर रोड, प्रटिपाता 
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'साथकः 
[) रणजीत वर्मा 


चारों तरफ विखरे विपय 

असमंजस मे पडी, 

तेखनी ने पुछा-- 

"किस पर लिख ? 

“मुञ्च पर लिघोः 

--अचानक भीतर का ददं कराहां 
"नही मैने धीरे से कहा-- 

तुम पर नही लिषुगा 

तुम्हीं ने तो लिखना सिखाया है। 

तभी दीयेने इठला कर पुछा- 

मुञ्ष पर लिखोगे ? 

मैने मना कर दिया--'नरी 

तुमने कहां रास्ता सूज्ञाया है? 

अधरे को तो तुमने अपने नीचे छिपाया है । 
फिर चरित्र पर्‌ लिखने का विचारया 
पर मनने शांति से समज्ञाया- 
उसेभी रहनेदो 

उसका तो अब विश्वासदही नहींरहा दै 
तभी ईमान वोल पडा- 

अरे मुञ् प्र लिख लीजिए 

“क्या! मैने आश्चयं से पूखा-- 

तुम अभी वाकौहौो? 

सचानक्‌ 
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उसे भी पह गर्जहोगा 

जोौमर्जथामेरा 
""पकोनन 

यही र्हा होगा । 


जोगी प्रतत, रावशरपुर्‌ (राजय) 
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'साथकः 
) रणजीत वर्मा 


चारों तरफ विखरे विषय 

असमंजस मे पड़ी, 

लेखनी ने पएूढा- 

"किस पर लिषृ'? 

“मक्ष पर चिखो' 

-अचारक भीतर का ददं कराहा 
"नही" मने धीरे से कहा-- 

तुम परः नहीं लिंखूंगा 

तुम्हीं ने तो लिखना सिखाया है । 

तभी दीये ने इटला कर पूछा-- 

मुञ्च पर लिखोगे ? 

मैने मना कर दिया--नर्हीं 

तूमने कहां रास्ता सृञ्ञार्थाहै? 

अधरे को तौ तुमने अपने नीचे छिपाया है । 
फिर चरित्र पर लिखने का विचार आया 
पर मनने शांतिसे समज्ञाया- 
उसेभी रहने दी 

उसका तो अब विक्वासही नहीं रहादै 
तभी ईमान वोल पडा-- 

भरे मञ्च पर लिख लोलिए 

"क्था" मने आइचयं से पूखा-- 

तुम अभौ बाकीहौो? 

भचानकृ्‌ । 
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याहूररे णोररुनार््दिया 
भ्रष्टाचार, महमा ओर बेरोजगारी 
आपरामेंक्तगदुरहीथी 
ओर, निदाने केलिए 
अपने-अपने दावे पेण कररहीधौ 
म सम्पूणं तक्ति लगा कर चित्नाया-- 
तुम सव जाभो 
तुम परसीमासेजधिकनिप्राजा चुका 
पर तुमने दीटता दिया 
ओरममिटने कौ शपय घाट! 
तभी आत्मा ने चेताया 
गुनौ, मेरी आवाज सुनो, 
मैरी आवाज कौ स्याही वनाकफर, कागजके कोरे पन्नो पर 
वियेरदो 
कुछ तो साकारकरदो। 
ज-3, नदर श्तोनी 
फरोदावाः-16ए्‌ 
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राज्ये नं दहा 


(1) 
सुणजं चंठ सूरग 
हु'ज सृणाञं हंस सू 
अजकालै इण जग री 
रोत भणहूती, सयजिया ! 


(2) 
हाकम हुया हराम 
कलरकिया कूकर हया 
करे, करेतोकाम 
राठयां टृकड़ो, राजिया ! 


(3) 
रिस्पत री रम श्नोठ 
बाज च्याकू वार्णां 
पै"्ला दूसड़ी पोल 
रई कदं नी, राजिया । 


(4) 
रिपियो हुग्यो राम 
भौतिकता री भीड़ माय 
भिनखपणो बेदाम 
सूढतो डोलै, राजिया ! 
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7 मोहन आलोक 


(5) 


चोखा हुव चणाव 
चोर नचुणीजं चौधरी 
दासूडीरादाव 
रात्यू चाले राजिया! 


(6) 
कवि गण हुआ कुमत्त 
चुग्गे पर चम्पु रच 
सुरस्त सुधा सत्त 
रेत रक्छावे, राजिया । 


(7) 


जिका नीति रा थोक 
कृपाराम रितडियां कष्या 
देप मोहन आलोक 

खवर विचारी, राजिया 


नैगरषरिषद 
श्री मगानगर (राजस्या) 
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मायड़ भासा 


1 मनोहर सिह्‌ रारौड 


भराजमग्या अगरेजर 
गयोवांरोराज 

कित्ताक दिन खोर्यां जास्यो 
वां दाफड़ां री खाज 

डील स्यू कपड़ो सिरकातां 
केत्ती अवेलाज 

. पण भासा रं मामं माय 
सफानागाहांओआपां 

इण रौ 

कद कृःरस्यां इलाज ? 


मिनख अर कबूतर 


संकड़ां कवूतर 

डारवांध वंठ ज्यार्वं 

अकं साथ 

अके ठोड़ चु्गो चग तेवं 
पण-- 

कवूतर मिनख नीं बण सक, 
जद; 

मिनख कबूतर कू बेणै ? 


-जी-51, सौरी कोँधोनौ, 
पिलानो, जिला--शून्नतू (राजस्थान) ` 
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स्वप्न 
0 राजकूमारत्पागी 


शुन्ध । मया हौ भाज दतने 

वह्‌ गये पया- 

वोसभी, 

अरमान, जितने पाते ये। 
स्वप्नवो सव 

जो कभी 

अकाशे 

उड़कर विचरते- 

रह गये क्या-- 

वो सभी, जो पालते थे, 

वे उमे 

वे कुचाले-- 

ओर वै सव-- 

नवे सितारे, 

हो गये वयो ? 

आज धूमिल 

जोकभी 

भू-से निकलकर 

व्योम की ऊंची ह्वाओं को 
छलागे मारकर तुम 

नांधते ये । 


॥ 


हेनूमानष्ड़ सगम 
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दफ्तर, 

जिसमें मजाक, 

हंसो, चुहलबाजी, 

ओर गप्पे हती दैः 
चायकेदौरहोतेरह, 
कामकरने वाले हसते 
करानेवलेरोतेर्है 
सिगरेट के धुभोसे 
कन्द वातावरण, 
जहासेहो चुका 
निष्ठारूपी सीता 

का अपहरण, 

कौन कहता है ? 

दफ्तर में सहाव होता है; 
चावृ होते हैं 
रायपिस्ट होती है, 

अरे यह्‌ सब 

नही रहते होगे, 

यदि रहते है तो उसे 
दपतर नही कते होगे । 
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© उपेन्द्र जोशी 'उपवन' 


वाडं न° 19 
गल्तं कालेज के सामने 
वालाधाट (म० प्र) 


माग 
2 ओम परारीक 


ओसूरज! 

इतनी तपिशदे 

किः जल जाये पेट 

भूवं का । 

ताकि- 

इमके मह्‌ से निकरे आगः; 
रोटीकीमांगनही। 


इतन तपिश दे 

कि जल जाये चमडी 

नमो कौ । 

ताकि 

मचाद वे पपड़ी 

आवरण वन जाये 

ओर कपटडेफी माम 
हमेणा केतिए मर जाये 


पत्रकार. रादतसर, 
जिता--श्रोयभानपरर (राजत्थान) 
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पीडित हदयी में 


[2 श्रीकृष्ण पुरोहित 


दन पीडति हृदयो मे अब्र 

नवे उज्ज्वलमय भर्विप्य 

आशापुं दृष्टि से क्चांक रहा है । 

उस गृढ तिमिरमेव्यान्त 

पीडित हृदयो को सुख सम्पन्नता 
सेलादरहादहै 

यह नया भोर 

जिसे हम गया-गुजरा जीवने 

मानिरहै थे उप्त जीवनं 

स्वाणम भविष्य की सीद 

टांगरहाहै। 


रेलवै कालोनी, पोत्तीकगां 
ला--धीमंगानगर्‌ (राजस्यान) 
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शंका 
2 शिवनारायण उपाध्याय "शिवः 


तुम 
पानीकी 
लहर दहो 
जिसका 
अन्त नहीं है। 
तुम 
विकास 
ओर 
प्रगति की 
वाधक हो । 
तुम्हारे 
भंवरमें 
पडकर 
सक्तं 
जीवननौकाभी 
चूर-चूर 
हो जाती है। 
शिव सदन 
तराना, जि० उर्जन (म०भ्र०) 
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[# 


वक्त 


© मनजीत सोहल 
वक्त के, 
` ` भयानकपंजोंमे, 
कराह्‌ रही दहै, 
हर जिन्दगी ! 
अक्सर, 
वक्त गुजर जाने पर ही, 
केरपातेदहै, हम 
वक्त का मूत्यांकन्‌ । 
काश, 
वक्त कौ चाल को, 
समक्न पाता, 
ये इन्सान 
नहीं पहुंचता, 
उस मुकाम पर, 
जिस पर, 
पहुचा है, ये इन्सान ! 
वक्त को, 
समक्षने वालोने दी, 
मंजिल पाई है। 
, .भटकते फिर रहै है, 
मुद्षसे, 
समन्न नहीं पाये है,जो; 
वक्तके 
विभिन्न चेहरों को 1 १ 
म्लाक ९स-46 के पी, सोको कालोनी 
हेन मानगढ़ सगम-3345512 
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# १ 


आज ओर फल 
0 धीरे छत्तहारवासा 


हमरि पूर्वजे वड़े गन्देय, 
सलिए 

इन्सान को पहूचानते थे । 
हमारी मां 

सधारण-सी साड़ी पट्नती घी, 
द्रालिषए्‌ 

हमारे पिताजी 

श्रष्टाचारसेदुरये 
हमारे दोस्त 

आमकीवगियामें सुस्तातेये 
इसलिए 

गाढे समय पर काम अतिथे 
हमारे शिक्षक नोरू 

पुजाल मांगकरलातिये 
इसलिए 

विदखालय भवन मे शीतल छाया धी । 


स्टेणन रोद, कौ. देवधर 
जिन्देवधर्‌ 
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इन्तजार 


(¬) अशोक अग्रवाल 


नीते आसमान के नीचै, 

फटपाथ पर वंठा हज, 

हाथ मेंकटोरा लिये, 

वह्‌ इन्तजार करता है । 

कहीं कोई दया केर दे। 

इस भूखे का पेट भर दे। 

हर पांच वपं के बाद, 

उससे वादा किया जातारहै, 

एक वोट के लिए उसे 

हर वारखरोदाजाताहै। 

वह्‌ भौ विक्‌ जाता है क्योकि 

उसे इस दुनिया मे जीना है, 
फरिज, कूलर, कोटी, कार न सही 
रोटी, कपड़ा, मकान तो पएानाहै। 
जव तक वह्‌ जिन्दा रहेगा, 

यु ही अपने आपको बेचता रहेगा, 
फटपाथ पर बैठकर एक नई 

सुबह का इन्तार करेगा 


सगशरिया 
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(स्वाभिमानं 
(¬) भारत तनेजा 


उदासौ के बदिलों मे- 

विजलौी की चमक कै तते कही 

एकं अक्स उभर अत्िाहै कभी, 

फिर धूमिल पडते हुए उस अक्रमे, 

मूञञे अपना ही चेहर नजर अतारै, 

लेकिन उस श्रतिचिम्व मे भौर-- 

इस चेहरे मे वहत अन्तरैः 

एक तरफ स्वाथिमानीर्मै, 

दूसरी ओर मेरा भस्तित्न खड-खंड होता हया, 
समय कै चक्रने पहते चेहरे को, 

दुसरे में पु्णंतया परिवतित केर दिया है, 

म मन-दटी-मन वास्तविकता का मू्यांकन करता हुम, 
पहले मौर दूसरे चेहरे मे फकं दूढ रहा हं 1 


225-23-फरीदावाद 
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मृगतृष्णा-सी 


} मनजीत शर्मा 


मृगतृष्णा-सी 
छलती जाती 
कंसी है वह्‌ अभिलापा, 


कभी विरकवितं 
कभी सम्मोहन 
, पल-पल मरती जिज्ञासा, 


अंसूवाई पलकों पर 
फिरता 


स्वप्न है कोई अकूलाता, 


तुम भातो 
जग जाती है\ 
फिरसे एक नई आशा, 


पद्‌ पाते हो नहीं 
मित्र क्यों 
मेरे नयनो की भाषा? 


दरारा--डापरेक्टर भोफ एषसर्टेणन एजुकेशन 


थापर हलं 
पजि एप्रीकल्वष्यूनिवर्तिटी 


सुधियाना (पंजाब) 
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नास्तिकता 


© के० के० चौहान शिबु" 
तुम खुदाकी 
करोतोवातजरा, 
भाजके इन्सान कौ 
जोकिखुदाकोभी 
वाकायदा तले-कुजी मेँ 
बन्द रखता है 


या तुम्हाराखुदा 
भभीभीखद 


खुदा होने का 
दमभरता है । 


120-प्रेमनयर 
करनाल (हरियाणा) 


66 ¢ मद्धरां 


मै खुदा नहह 
2 सुदेण सोनी 


आपने जव द्रोपदी का चीर हरण किय। 
तव र्म आपके समक्षकृष्ण धा 1 

चौदह्‌ वपं का वनवास 

राम वनकरर्मेनेहीभोगायथा। 

यक्त हमेशा जिसके इन्तजार में रहता है 
वही ¶ 9 

आपके समक्त साक्षात उपस्थित हू, 
इच्छित सम्बोधन दो आप । 
हरयुगमेरभे- 

अपना रूप बदलता हू । 

आपका तीसरानेत्रही 

मूज्ञे पहचान सकता है । 

अपने दिमाग पर पहाड़ रखो 

अपनी सोच को रबड़ की तरह खीचो 
ओर फिर निकालो अपने माथे का सांप। 
याद करो-- 

भे वही सुकरातहू 

जिसे मापने जहर पिलाया । 

घापका यहु सोचना कि, 

मे सूरज की तरह्‌ पिघल जाऊ्गा-- 
एक ही चट में 

समृद्र पीने जेसी बात है। 


मरधरा .। .6¶7 


ह्र वार “आपने” मू्ञे मौत दी। 
जिते भापने सलीव प्र लटकाया 
वह यीशुर्मेहीहू। 

हर युग में व्यापक हू 

आपके जन्म-मरण का लेख! 
मेरेपासह। 

सृष्टि का रचयिता भी मँ हीह्‌। 
मेरी हंद अमिट है । 

पर 

म खुदानही हं 

सच, 

म खुदा नही हं । 


8/76 सोनी लोन, 
चरनवारन, भमृतसर (पजावे) 


68 ८ मद्धरा 


यथायं 
0 हनुमानदास भोजक 


हम 

वेतरहाशा दौद रहे हैः 

किसविए ? 

केवल दाने के लिए 

आर उमे सहेजमे हतु करते ह उपाय । 
पर, ४ 

वेया सहेज सकेगे ? 

नही ! 

हमे खयर नहीं . 
सिरपरमंडरातेकालकी। 

काल्‌, जो लील जाएगा 
सव वुःख। 

जो सदेजादै, 

नहीं रहेगा क्षेप । 

रहेगा । 

वही दूटा-पुट-वृ्तन 
जो करणा धेर <~ 
हमारी सत्ता को। 


#\ 
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आजीवन येनाहं 
2 अरण एसण० दत्त 


जो संवंध हमसे दूर रहा करते 

उनका जव भी कीईपत 

हमं मिलतादहै 

संत्य भानना 

मनका कमल तव ही चिलताहै-- 
जनम-मरण, बस जीवनक्रमदहै 

कुछ मतो को सहज भावसे हम 

सह्‌लेतैहै 

विन्त्रु जवां का मरना वच्रपात सम सह तेते है-- 
दुख तो बांटे रे नही बटता 

सव का जीवन एक तरह नही कटतां 

व्च 1 यादे दरक सहारा रहुजातीदहै 

जो दखियारे मन को सहलाती है 

यहु जीवन तो निरह क्षणो का रिसता फोडाद 
पुद्य चिन 

दुखियारे मन को समज्लो 


आजीवनं रोना रहै । 
3101/34-ढी चडीगढ 


90 ८ मस्धरया 


स्वणिम किरणे 


() रूपराम 'आशादीप' 


स्वणिम-किरणं | 
सूर्यास्त होने पर भौ 
भूमण्डल रो 
अपने तेज सै 
आलोकित किए हए 
अभी तक 
जिन्दा है! 
जिन्दा रहेगी ! 
मानवको 
सूयेदिय की 
सलामो के लिए 
उपस्थित रहना है ! 
संभालो । 
अपनेही सायेको 
कटी-- 
परछादयो केः वीच 
सलोपन दहो जाये 
इंसान दंसानं से। 
स्मृति-कलश पर केन्द्रित 
किरणे कटी अपने 
सूं से विमुख न हौ जाये ! 
विला एवं सैशन भ्पायालष, 
श्री गगानगर-53500। {पजस्थान) 
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रस्सा-फशी 


।। 


(¬ प्रह्लाद नवीन 


मेरे प्रास एक रस्सा है 

जा वदमीर से वन्याकुमारी तक 
लम्वादै 

आप सभी को अचम्भाहै 
उसका हूर सृत 

देशका हूर नागरिकदटै 

गौर 

उसके तार-तारमें एकता है 
ओौर उस 

लम्बे रस्से मे मजहबी मे हैँ 
जो हमने अपने आपद्छटे है 
उसलम्वेरस्सेको 

हम कभी असम समङ्चकर 

हम कभी पंजाव समद्यकर 

हम कभी मेरठ समश्षकर 

हम कभी वम्बर्ई्‌ समक्चकर 

हम कभी दिल्ली समञ्चकर 

हम कभी मूरादावाद समद्कर 
आपस मे खीचतान करते दहै 
हमारी खीचितान पर 
जव-जव भीये दुनिया हुसीदहै 
हमने कहा- 
यह नौ हमारे देश को रस्सा-कशी है 1 


५४} 


भटपुरा 
तक्नाप्रगढ 3212605 (राजस्थान) 


72 ८ मरख्धरा 


मेरो नजर लगजनेदो 


: 7} सतमोह्‌न कृष्ण चन्धु' 
कितनी बार कहा तुमसे 

करकेभ्णंगार 

खूप मपना ॥ 

दपेण मे निहारान करो 

वया वोलेगायेगृंगादपंण | 

हमे ही कुछ कहने दो # । 
जंगखारृजुवांपर 

वर्पो वाद कोद शब्दतो अनिदो 

खुद की ही नजर नग गर्‌ तुम्हे, 

अब पल भर को अपने चेहरे पर ,, ;; 
मेरो भीनजरलगजनेदो।. 


वेक आंफः मदारणष्ट्‌, 
% 
रे फोटा-324007 (राजस्थान) 


11 
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रस्सा-कशौो 
(] प्रह्लाद सतीन 


मेरे पासे एक रस्सा दै 

जो बर्मीर से फन्ाकरुमारी तकं 
लम्वादहै 
आप सभी को अचम्भा 
उसका हर सूत 

देशका हूर नागरिकदहै 

ओर 

उसके तारतारमे एकता दै 
ओर उस 

लम्वे रस्से में मजह्बी आटे है 
जो हमने अपने अपिद्धाटे दह 
उसलम्येरस्सेको 

हम करभो असम समञ्षकर 

हुम कभी पंजाब सुमङ्गकर 

हम केभी मेरठ समक्षकर 

हम कभी वम्वई समन्षकर 

हम कभी दिल्ली समञ्चकर 
हम कभी मूरादावाद समक्चकर 
आपस में खीचतान करते हैँ 
हमारी वीचतानपर 
जच-जद भीये दुनियादहसीदै 
हमने कहा- 


यह्‌ तो हुमारेदेश की रस्सा-कशी है । 
4 भाट्पुगा 


मतप्रिगड 3212605 {राजस्यान) 


72 / मर्धरा 


मेरी नजर लेग जाने दो 


7 मनमोहन कृष्ण बन्धु! 


कितनी बार कहा तुमसे ~` , 
करके भ्णुगार 
रूप अपना ४ 
दर्पणमे निहारान कयो, 

क्या वोलेगा ये गृगा दर्पण 

हमें ही कुछ कहने दो ५, 
जंग खाई जवां पर्‌ 

वर्पो याद कोई शब्दतो आने दो 

चुदकी दही नजरलग गर तुम्हे, 

अब पल भर को अपने चेहरे एर 

मेरो भौ नजरलग जनेदो। 


वक आफ महाराष्ट, 
" कोटा-324007 (राजस्थान) 
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भरम 


। 


2 कू० उपा गर्गे किरणं 


जय हमने निखा बून 
जिगरमे आपका नाम 
तो आपने पृष्टाये 
साम किमक है। 


जव दिलं की धट्कन 
धडकी प्यार केनामपर 
तौ आपने पुखाये 

पगाम किसकाहै 


जवे छलकी मदिरया 
सांखोंकरेप्यालोसे 
तो आपने दढा यं 
जाम किसक्यदहै। 


मगर खाक चिखिरीजव 
राहु म आपकी 
तो आनेन पुछा 
ये अन्माम किसकाहै? 
943, सैरटर-10 
पचक {ददिपाणा) 


24 / भस्घररा 


ग्रमे फूल 


1 क्‌० अनिता शर्मा 


मेरेआंगनमेंग्रमके फूल खिले 
कोई आनान उन्हें लेने 
अगर ते लिया तुमने उसको 
छिपनाएगे वो तुम्हारे दामने 
तड्फोगे पूरा जोवन - 
छोडगे न ये तुम्हे आखिरी दमं तक 
येतोमेरेलिए.मेरेसाथीर्हये 
खिलते है ये मुले देवकर 
यही शरम के एूल' मेरी जिन्दमीर्हू।। 
मक्रने न° 3464 


यद्‌ गस नारमकमक्षोनी 
त्रितेयर, दिल्सी-110015 
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यहां से टूर चलो 
2 राजीव भाटिया 


यहां अधेरा ही रहेगा दीपको 
यहां सेदरूरजलो 

यहां प्रत्येकं पल जहर दै 

यहां से दूर चलो 


सून पक्षियोकाभौ कलरवं 
मानव विकलतासेनीरव 
पक्षियो गाभोन यहां, 
यहांसेदुरचलो। ` 

यहां कोलाहूल ही कोलीहत है 

हूर भावना परस्स को दलदल है 

यह्‌ रहना मृत्यु टै 

यहां से दुर चलो । 
घुणा वैमनस्य की सव ओर बातें 
खामोश रहते जीवन पले गाते 
यहां आवाज दफना्ईू जाती दै, 
यहं से दूर चलो ] 


518, फज न° 4 
मोहाली {चरीगड) 


76 ८ मस्धरा 


उजाला 
1 जगदोश राय न्तन्हा' 


कोन कहता है अंधेरा इते, 

यदी तो जिन्दगी का उजाला है । 

मिते ये चन्द लम्हों के निए धेरोमे, 
उन्ही लम्हों का उजाला है। 

कौन कुता है अधेरा इसे, 

यही तो है जिन्दगी कौ रोशनी 1 

जिस रोशनी में पाया था सब कुछ, 
उसीर्मेखोदियासव कू ॥ 


बहुत खलने लगी थी रोशनी तर्मह, 
केसे सह लेता “तन्हा” ये सव कुछ । 


वच मेर, न्वू मोणिपटसे रेडिपो, 
हनुभानगदृ सगम-335512 
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एहसान 
1 टी° के० भास्कर 


तेरे एहसानो को बोक्ष से, 
दस कदर दवा हु कि 
कल भर्थीभौन, 
उठापायेगेवेमेरी। 


तेरा एहसान ने चुकाने 
केगममे, 

बेजान जिस्मभी 

आंसू बहाएगा इतना कि, 
भीगकर चित्ताभी 

जल पाएगी न मेरी । 


द्ादया--टंगोर वाघ निकप्तन 
हनू मारन मद जर्बणन 


8 / मर्धरां 


स्वप्न 


~) विहवेक्वर घरला 


क्षण सोचा 
पल समज्ञा 
पा्िया दुगेम रास्ता 
लांध लिये अजेय वनं ओर पहाड़ 
पिया मिलन को ! 
चना मन की सुन्दर पक्षी 
उड्‌ चला प्रेम नगरको 
पिया मिलन-- 
सुख, दुःख, रुदन 
आज के, कल के सुन 
शीघ्र मिलन के आश्वासने 
पक्षी लौट चला 
अपने कोटर को। 
प्रातः परकटे को तरह्‌ 
धरती पर हाथ रवे 
पड़ा सोपता रहा 
रात्‌के 
स्वप्न भिसन को 1 
पासका 
न पियाको 
नपियिा काचर | 
„ कनिष्ठ ष्याष्याता, 
४. अग्रेजी, रा» उण० मा° दिद्ालय, 
“~ केसरो ्िषुपुर-335027 (राजस्थान) 
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आप्रहू 
2 कूु° विमल शम 


मिलने की चाह 

रसाय रहीदटै 
हूरमनमे 

क्षण भर के लिए मिलना 
क्षण भर के वाद विद्युडुना 
कितनी वार्‌ घटता 

यह सव 

समद्र व ठहूरोकेसाथ 
लेकिन फिर भी लद्रे 
निढा्ल समुद्रकी वांहोसै 
वस, यही भाग्रह करती है- 
हूर षार, कि, 

ओ समुद्रके किनारो 

मत धकेलो अपनेसेदूर 
हमे केवल तुम्हारे 

तटों से नहीं कराना 
बल्कि ह्मे 

तुम्ही मेहीखो जानादहै। 
हमारी स्थायी “चाहु” को 
मूतं रूपदे दो ! 


॥; 


# 


तिसन हैट न° 110० न° $, 
एन वा” टर 


फरोदाषाई-121001 [हरियाणा) 


89 ¢ मर्धर्रा 


याद तुम्हारी 


() गिरीशचंद्र "पनेर 


सुरभि व सुगन्ध अनुबन्ध, 
चला म॑ंदलेके खूमारी । 
 चीडके लम्वे ङिगने 

हिल रहै है ठीक वैसे 
वृक्षों के पात चिकेन 
हिलती पुतकल्ियां ज्यों 
चंचल दुगो की तुम्हारी । 


नभ पर जुत्फ वनी 
कही हत्की कहीं घनी 
मेघ कौ चादर तनी 
लग रही पगडंडियां है 
सूनी मांग-सी कुंआरी । 


खोल कर के अपने पाल 
ताल पर चलती नावे 
अरे} सी मंधरचाल 
जैसे कभी पवन हिलाये 
हौले-दौलि चुनरी तुम्हारी 
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फल रही ठगमगाकर 
पतली परत-सी धुन्ध 
गाल को दयुक्रर निकली 
हल्की जलधार मंद 
दिलत है याद तुम्हारी । 
8/0 श्री पौ» बौ» भनेर 


15/6 सुषा नपर 
हष्टरानी नेनीतात (उ, भ} 
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छएणिकाएं ` 


पदे 
~ प्रमोद कूमार मनसुषा' 


स्वेटर भनते-बुनते 

अपनी सैली से बोली-- 
पिरेन उरवन्दे, 

तुमने अपने पतिके 

गते मे डाले कितने फे । 
उत्तर में बोली सहैली- 
मैनेषोफंदे डसि तेम 
एक सी सत्तर दकट्ठे, 
तुम डालना एक सो भस्सी 
कय{निः- तुष्टे 

पति ईद कुछ हट्ठे-कट्‌ठ । 


131 -सज पाकं सुस्तानपूर्‌ एकम० 
नई दिस्लो-110041 


नवीनतां 
2 शीतल धूडिया 
एक फवि महोदय ने 
कविता क्तिदी 
शुलिस वालो 
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एक अवतता युवती फी 

इज्जत लूटी' 

सम्पादकने ह 
उरे षेद सहित लौटाया 

विशेष नौट' लगाया 

समे कोड नकीनता नही है।' 


दारा--मक्कृड म्युजिक सैन्टर 
कमता नेहरू भक्ट, हनुमानगढ़ कषणम 


विश्व शान्ति 


2 वी० एल० नगनी 


बडे देण 

विश्व णातिका 

दम भरतेहै। 

छोटे देशोको 
यस्त्र-शस्व दै, 

मपनी अनेतिकता नही 
यत्कि 

व्यापारिक मामवा कहा 
रालदेतेहै 


1743/30.-ए, चण्डीगदृ 


86 / मरुधरा 


संसार 
[] ओमप्रकाश उनियाल 


क्याहुभा? 
हत्या ००९ ] 
ऊह ०० 

यह्‌ तो-- 
माता-जाता 
ससारटै। 


417, गणेश नेरी गलौ प्रथम 
शकरपुर. दित्ली -110092 


आधुनिकता 


1 पवन पुरोहिते 


वे 

आधुनिक्ताका दम भरते! 
तभी तो- 

दाद्रग स्ममें 

कैक्टस (भोर) सजते 1 


24 -दुर्गा कंलौनी 
` तुमानगद्‌ संगम-335512 
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शान्ति ह 
(1 किशोर खुराना 


देश 

प्रदेश 

शहूर 

गली-कूचों 
सम्प्रदायो मे नह, 
सरकारी रिपोटों 
सरकारी वक्तव्यो 
दूरदशन भौर 


माकाणवाणी पर! 


285, विनो बम्ती 
श्रीएमानेगर्‌ 


कपय्‌ 


(1 अजयपाल कौर 


धूपकी नंगी बाहे 
जव 
समयके कुछ पतों को 
लपेटनेको बढ़ी, तो 
सूरज दरबारसे 
उठ गया 
भौर-- 
मास्मान मे कपु लग यया। 
भी टी° दाउस, रेदिो स्टेशन के सामने 
जलधर शहूर (पजा) 
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दो क्षणिकाए - 
2 कु° मीनाक्षी गोड 
शम 


एक अगारे की तरह 

देर तक दहकते है 
बुते-वष्षते भी जो 

छोड जाते हँ 

तपिण । 

तमाम उप्र सुलमने के लिए्‌। 


विदमो 


नामदै मौतको तलका 
कोई ये तलारतादै 
किसी को यह्‌ तलाशती है। 


द्रा~-श्री एम० शर्मा 


234, पत्तपुरौ लालबुरती, 
भरर कैन्ट (उ० प्र) 


किसे पुकारे हम 
¬] ओकारश्री 


सूजे-मूजे पाव थकारे कहां उतार हम? 
कोलाहल कफे एस मेले मे किसे पुकार हम? 


पता नही कड ` भीतर ट्टे 
कब अपने ` से पौचे दृ 
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धरना भपना भगम कोट, किमे संवार हेम? 
देहरिया के भां दे दीपकः, कहूं उजारं हम? 


पंपकटों ममो गगन भिलाक्यो? 
पथ भटके को चमन प्रिता भ्यो? 
चुटी सांस, मने विजरो फो कटु उघारं हम } 
सज्ञाहूत अगहूत शब्दो को, कहा उचारे हम ? 


योध भाज आरोहं मागता 
क्षण विराट की रोह मागता 
साय नही अस्तित्व कौन सा क्षितिज निहारं हम ? 
रहवर यहां, रहुघुम्रा ! वोलो--करिसे गृहारं हम ? 


10, बाद कलोनी, 
सीकति 


गोत 
(1 मंगत बादल 


जिन्दगी-ष्दं को समय धुनिए-सा धूनता है । 
भादमी नादान कितना सपने ब्रूनता है) 


यहां निरर्थक गीत प्रीत के, क्योकि सव बहुरे, 
वीराना है देश भौर ये गगौ की वस्ती, 
अस्तित्व वचाने क लिए सघपं जारी है; 
खुदसे फुरत नो किसी की कौन सुनता है । 


५ 9 


सन्देद्‌ सिपाही खडा भिने हर एक चौराहे पर, 

नए रास्ते खुलते हँ उत्तेजित भीड मे, 

यहां समय कोधाराका दु दसा वे है; 

पल-पल, छिन-दछिन यहं जीवेन तिल-तिलकर धुनता है । 
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छोटा हमा जा रहा मादमी ऊंची मीनार, 
चभ जति है फूल-शूल सम नमे पार्वो मे, 

सांस जहर यन जाया करती एकाकी यादोंमः; 
टूट-टूट फर बार-बार संघपं घनता है । 
आदमी नादान कितना सपने बुनतादै। 


हिन्दी विप्राग, 
शटीद भग्तसिह्‌ म विर 
रापरपिहूनग ९-334031 


गीत 
1 बुलाकीदास बावरा' 


एता पावन प्यार तुम्हारा, 
जैसे गंगा तीच किनारा; 


तुम जाभादटोर्मषछायाहू, 
तुमसेदही कुछ हो पाया हः 
जन्म-जन्म की उपलच्धि तुम-- 
तेरी प्रापित, एक सहारा । 

एसा पावन प्यार तुम्हारा ॥ 


कमियो का संसारल्यिदहु, 
पीडाकामगायारलिये हूं, 
सम्बल की एकाकी परिधि, 
तिस पर तेरी सुपमित कारा! 
एेसा पावनं प्यार तुम्हारा ॥ 


किंस वंधनसे बाध तुमको 1 

किंस साधन से साधू तुमको, 

तेरा परिणय शुश्र उथोत्सना, 
जिसकी महिमा लखलख हारा । 
एसा पावयन्‌ प्यार तुम्हास ॥ । 
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~ 


पूर्रागर केषी धोकीधोर, 
हदेमान हृण्वे के दास 
सीकनेर {राज०) 


भक्ष्रा जवन 
¢) डा० किरण तृषिता 
सूनाः वेन देम्हारे विन) 
भयाने लगता कही मने दम्हारे चिना? 
मेम के गीत मैने पटुत, 
श्यो न होता विवेचन दुम्हारे & 
देवतात इस ससार 


दले बगियामे यं तो धिने भनगिनेत 
मने माकी बहार बुम्हारे बिनि 
षहा था गीवन केले मर्‌ 
प्रन कही कोई आनद्‌ दम्हारे दिना? 
सो चते-सोचते गई 
है मधरा ह यह्‌ जीवन देम्हारे विना? 
दारा-- ड) वाई० आर्‌० धर्मा 
कलीनिक 
दुमाग कस्या (राज) 
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गोत 
(1) अपर्णा चतुर्वेदी ्रीता' 


दजन जने द्यु लाता 
दुम भाभोगे मेरे द्वारे । 
ठिठिक-चिटक कर्म भगी 
विखरेगे सवाद तुम्दारे । 


चांद उगेगा दूर क्षित्तिजमे 
तब मे तुमसे शरमाङ्गो। 
लाज वदेग नयनो कौ ओौर 
भरण आभार से भरमाऊगी 1 
पमे लगने लगा दहै मुक्ष 

गूज उरी शहनाई दारे \` 
ठ्ठिक-ठ्ठिक कर मे आऊगी 
विखरेगे सवाद तुष्टारे 1 


फागुन-सा रग्वसरादहुदपमे 
कूजोमे जरम आाङंगी 

तुम कान्हा बन कर रास करोगे 
मै खदी हुई तव सकुवाऊगी 
एसा फागुन पुलक उरगा 

फूल स्षरेगे संगना प्यारे 

तुम भामोगे भरे टारे! 


©/० ^078 
विद्यानगग, भौरंगाबाद-2 (महाराष्ट्र) 


कष 
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स्वाभिमान 


(1 गलशन ग्रोवर निदपि' 


भेएकेर्फूलया 

जिम 

किसीकेदामनमे किलनाथा 
लेक्रिनर्मैतो 

मुरक्षा गमा 

किसी वेवफा के कारों मे फंस कर। 
मेरीञआखौदेकोयेमे 
चिपके हए 

हसीन ख्वाव 

वातृ के महल की तरह 

ढह गए । 

महोन्वत क लाटी उठाकर 
मैने " 

भाग उगलते सूरज को 
हिलाना चाहा-- 

अंगारोसे जला हभ 

मेरा स्वाभिमान 

पारेकी तरह 

जमीन पर छितरा गया । 


दारा भवानी नेव स्टोर, 
पोर्ट लोकि रोड, हनुमान द़ अ*-334542 
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आदमी नहीं देया 
{-} मदन अरोड़ा 


आदमियोमष्ो रहताहुर्म, 

परर्मेने मान तक कोई आदमी नही देखा ! 
षयातुमने, कभीदेषारहै? 

गरदेाहो, तो मुञ्ञे भी बताना 

कुत्तो को देषा है रैनि, मादमी का सू्पधरकर। 
भोकिः रटे है, चित्ला रहै है, गर्दन पकषट-पकफड केर ॥। 


आदमी ! क्या पातराहै किसी आदमी को सताकर 
क्यु चस तेतारै किसी को अपनाही वनाकर 
युछभीतोनही समक्न पताहूंमे? 

सिं प्रश्नचिह्लो मं उतक्ष जाता हूं म ? 

` जिमसक्रिसीको भी मैने आदमी समस्षा 

कोड कुत्ता, कोई भेदिमा, कोई भिरगिट निकला 

आदमियो मेही र्हताहूंरम 

प्र मैने भाज तक कोई आदमी नही देषा। 


पजाब नेशन बैक 
श्री गगानगर-335001 


नर-संहारहो रहा हं 
(2 यण खन्ना नीर 


धूप फो निकलना भो द्वार हो रष्टा है, 
दायोंसेनरके नरकासहारदहो रहा है 
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भ्यो भषसे धमं फी अपकमंहो रहै? 
गुरप्र॑थ, गीता, बुरमी निष्कमेहौी रहै? 
भनुपापी ही धर्म कैः भनिष्ट परतुते है? 
य पूनाधरहै या विः यारूदधर पुने ह? 
मधुकोपो मेँ विप काभंद्यर होरा दै 


नरमद भाट-पाटफर भर डाला यक्तकुढ, 
दानव करे है तोष्व, टै मौन घा तुद; 
माने समग्र विष्वं जिते भदि्ा-साधक, 
कुछ हिल मंदनुद्धि रसके पप मे वाधक; 
श्पायू हीस्वप्नब्रूका साकारो रहाहै? 
हाथ) सेनरमेः नरका पहर होर्हा टदै? 


वेह सीमा पार विषधर व॑ठाफन को फलाये, 
अवक्र भिति फव भारत कां भाल शुके; 
आर हम विवाद-विपय यना सीमा, भाषाको, 
विस्मरण कर रहे स्वातन््य की परिभाषा कोः 
संभलो कि सीत्ता-धूमि का भप्र षो रदाषै, 
हाषोसे नरकेनर कारसंहार ही रहा है-- 


2925-ए/4, भम्बाला शहर 


मे पागल 
(¬] सरस्वती विल्थरे 


क्षणं रीते मनक, 
सरसाति, माकर, 

सपनो के आंगन मे, 
गमकीवादीरमे, नैना, 
वरस्‌ शये, घन्‌ सादन से । 
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क्या जानू, भूल गये, 
म पागल हारी, 
सपनीं के सागर मे, 
मुलग उटी चिन्यारी । 

यादोंकी धारी, 

चलकर, डूब रही, 

संध्या नम मे, 

शाशा पर विजलसी भिरती, 

अरमानों के चर जलते । 
फिर भी पतञ्चर् संग सगाये, 
चाह बहारों की लेकर, 
चौक उट्‌, मत्र मुग्ध-सी 
सुन बसी फी गुंजनर्मै । 


आरन्‌ 
1 वाई० पाल प्रभाकर 


विला हमा था गुलशन एक, पीरान हौ गया 
मस्तपवन ने यौ ही रुव तूफानी अपना लिषा, 
चाह कर भी सके न बदल, हम, तन्हाहयो का यह्‌ भालम 
तवस्सुम कौ रनु मे, गम ही गले लगा लिया। 
कोई तो साथी चाहिए, जीवनके लम्बे मगर पर 
सपने संजो-संजो के एक, माधियां अना लिया, 
क्या मालूम था इस कद्र, विजां सेहोगां सामना 
भनजानी मारन मे हमने, गम का साथ पा लिया। 
भव कुछ नहीं है पास मेरे, सर्द आहौ के सिवा, 
भूलना है मुर्किलत जिते, उसने इस कद्र शला दिया, 
अंधेरी रह मंदहै यादव बखर यमं साथ लिये 
. भलामत रहे वो हसन, जिसने इस तरह भटका दिया} 


\0३/61, नन दौक रेलवे टि्पैसरी 
. . धृूरी48724, 
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शिशु के हतम 
(2 हुरगोविद शर्मा 


शिशु का यह मूप्मित वदन-- 
न निरखो नयन, तुम्हारा कलुधित मन-~-- 
न करे दे, इसके निण्टल उर-शिणुतर को-- 


छल का महा गहनं वने ॥1॥ 


इसके वे रवितम अधर-- 
न चूमो हेर, वुम्हायी ए्वास्राभों का जहर-- 
न फले, इसके शिशु-मृद-तने मे बनकर-- 
देप भाव की जलती गरल लहर ।2\ 


मनी ये हस्षफी कोमल बाहु-- 
न धामो आह, तुम्हरे कर कौ कुकृती गह- 
न पैठे उर में इसके, इस आश्य से जसे-- 
ततम को व्यापकता की चाह 13॥ 


न परसो इसका अकलृष गात-- 
तजो जजचात, तुम्हारी विश्वासो की घात-- 
न कर दे, इसके उर को अपने जैसा-- 
मार-मार कर, स्मृतियो कटु फौलादी लात 114॥ 


भगरहै कोई इसका जनक-- 
छोडकर सनक, न पडने दे वहू इसी भनक-- 
स्वार्थने अंकुश मे फस, अह द्रप के लौह-पुंन मे-- 
दधा हमा नर-दूंढ रहा दै कनक ।।5॥ 


पौ० ए मो० (अदर रेक) 


एम० अारे० सी०, सायर-470001 
{स ०) 
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वतन के लिए 


[) सत्यपाल मासूम 


जियेगे, मरेगे वतन के लिए, 
वने है हम माली चमन कै लिए । 


दस न्ह से गुलशन को उजडनेन देगि, 
हिसा के बादल उमडने न दमे, 
लढेगे हमेशा अमन क लिए। 


दृष्मन जो हमसे टकरायेगा, 
मिहटीते वोयूं मिल जायेगा, 
तरसेगौ लाश कफ़न के लिए । 


भारतमांकी हम संतानंरहै, 
अमानत दसकी ये जिस्म-जान है, 
हम पदा हए द वतन के लिए । 


पुष्प कौ पीड़ा 
[1 दीरालाल रिछरिया 


एक दिन काटो ने पृच्छा-एे सुमन ! 
क्या किसी का ददं भी पहिचानतेदटो? 
है कीं करणा तुम्हारे कोप भे 
या अकेले मुस्कराना जानते हो ॥ 


फूल ने हंषकर कटा--े मित्रवर | 
मुस्कराता है कोई अन्पक्त मुक्मे । 
इवास मे प्रश्वास में धड़कन बना 
भर रहा सौरभ तया सौन्दं मृष ॥ 
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चरावरमें व्याप्त दै अव्यवत मेर 
पी रहादहै परल फिर भी मुस्कराता। 
ढोरहाह प्यारसे उसकी धरोहर 
रामजानेदेरहाहै क्यौ विधाता 


एक दिनम उप्त पष्प केशवे घटा 
जिस पुर्पपरसरोरहाथा विश्व सारा। 
चाहुकर भी यह मधम नरो सकरा 
ग्लानि कोदोतारहारहै सन हमारा॥ 


वादं न° 12, परमारकानमा 
दालाधाट-481001 (मग्र 


आशियानां 
(] ज्ञानचंद ग्गं 


क्या यही है आशियाना बुलबुले आबाद का, 
व्याहृ है इसको श्व यहं लग रहम वरवाद-प्ता । 
कौन-सा हषा का ह्योका, यह्‌ हालत कर गया, 
इस तरह उजडा हुआहै भाशिमाना शाद का। 


रास्ना दुनिया को साया उस्तका यहां गरनगरुचाना, 
डाल पर उसका फूदकना भौर फिर चहके जाना । 
केहुर फिर क्िंसका पडा वृबुले आवाद पर, 
लुट गणा वो चम्रने दृह शया वो भाशिमाना। 


कौन-सौ दिशामे चलदी म्राजनजनेवो ब्ल; 
दूढता-सा रह गया फिर भटकता-सा उस्तका गु 
धूस गई जमीन भी जिस्म भी जकड़ा हुमा, 
चून का पानी वना फिर दिल गया है उसमे धुन । 
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चोच उपरषोउठये वो तो वे-मुराद-सा, 
आतमा को देखकर कर रदा फरियाद-सा । 
ट्ट गये पंख भी सांसभीरै उवड़ीह्‌रई, 
ह स गया है आज वो मूलं जो कभ भाजाद धा । 


¬) अंजलि शर्मा 


यूं दीपजतेतेरी यादोँके 
मेरी दुनियाके अंधेरे 
परिरटने लगे 1 


यूं आये खुशबृ-कषोके बे 
के सारेवीरने 
महकने लगे 1 


वू.दोस्तभी हमराजभी 
सारे रिश्ते तुक्षपे 
्िमटने लगे । 


फिर भाया नूर नजारोमें 
तुम ष्यालां मे जव 
आने कलमे) 


` तुम पास होतोक्याहो 
हम तस्षब्वुर में 
शरमाने लगे । 


4/140, बहल बा्तिय। स्ट्रीट 
सफीदो शहर-126112 (हरियाणा) 


गोत 


49, सोधौ टोला चौक 
र “ , लखनऊ-5266003 


चवक ; १5१५ 


गीत 


2 नीलेग्रभा भारद्टाज 


उधरयवोकौन चीपादहै? लहु किस्का ये वहतादैः 
पुदा के नाम पर कंसा भजवये घल हता है? 


वौ धर प्राने जर्लाएहै? श्र यस्ती उजड़ीहै। 
उन्ही उजं केनाम फिरसे कत्लेभाम होता है। 


ये नीरवे डोलती दैव्यो? वृदाक्यो गर समञ्ला है। 
इधर हर आदमी देवो । धर्मं की आड लेता टै॥ 


सजय है वात, ओठो पर भमन के भीत, शस्प्रो के। 
जनाजा आदमी के शानौ पर गांधी का उठता है॥ 


सभी वेहरे यहां शबनि, दिगम्बर कोड्‌ उनका है। 
कोई नानकतो कोईरामजी की लाश ठोता है।। 
56 आ म्लाक, भयंन 


गीत 


[] ईङवरचंद गभे 


बरखा की रिमन्निम फुहार, 
पेतेमेतेरा मनुदार, 
कंसेना मान प्रिये, कैतेर्मै करद्‌ इनकार! 


हाथो मे तहरीर तेरी, 
आंखोमे तस्वीरतेरी 
जिस्म दरर-दूर है लेक्रिन, मन है एकीकार [| 
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समए 


नि भगवती पुरो हित 


चवि सम्मेलन से लौटे कवि से 
पत्नी ने पूछा 
कपू जी, परह्‌ मुह 
कवि वोते-- 
६५ नरी यू ही 3 
आने के यह दो दात 
वैसेप्ी न लकलवानि 


पर रूमाल कंसे? 


24, दु कलोनी, 
हनूमानगद़ सगम-3345\" 
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गजल 


मंजिल तलधरगारो, सफर क्यूं नही कःरते। 
दन पावो की राह, जिथर क्य्‌ नहीं करते । 


रह्बर तलाशना ही जषू्यी तो नही है, 
दनक बर्गर भप गुजर म्यों नही फरते। 


तरसी हई आंखो मे फलक देष रेहैरी, 
कुछ भपने परो पर भो नजर पयो नही करते । 


क्यों अपने धरो मे ही दये कापि रहेहो, 
क्मा खौफ, पत्थरका जिगर क्यो नही करतै। 


तुम जोश मं पत्थर तो बहूत फक चुके हो, 
समक्षो भी फि आचिर,ये भसर कमो नही करते 1 


अजीजन भाजाद 


मूहेरला चूनगसून 
बीकानेर (राज) 


हादिसो का इन्कलाबं चाहिए । 
आग-सा दहका जवाब चाहिए ॥ 


खून ते सीक्ताहैजवजमीनको। 
कीमत-च्‌, दस्तयाव ! चाहिए 


इमं शहर को धूप लगने दौजिए। 
जर्स-चरय चेनकावं चाहिए ॥ 


मसूर / 107 


मपनी दुनिया है दिखरो-िघरो-सौ । 
तजकरे-ना तमाम मषने है॥ 


नमे अपना लहु छलकता है । 
अर्मं-साकी वेः जाम अपने है ॥ 
भपना कोद बहो यहां संरमद। 
हादसे ही तमाम भपने ह॥ 
सुरेम्दर 'सरमद' 


भरकमि तऽ & ह- नर ६6 
थू प्लाट, जम्बू (तवी) -18000; 


दर-दर की ठोकरों से जज्बात चद्टान हए जाते रहै 
मेहमां की प्रक्रल में भए जहम, मेजबान हए जाते है । 


टुकड़ा -टुकेडा मौत को सहने की हरमे भादतरहै, 
जर-जरदहै हम भी दहते हए मकान हृए जति ह| 


चमकने को चाहत मे, मीनार के मुम्बद बन रब, 
अब हमे धृषसे लडना है, फरमान हुएजाते है। 


दक वुत की तरह जव बैठेतोखदा पुकारे जाते ये, 
दो सपज जुदा से निकलें तो, इन्सान हुए जाते है ॥ 


बाद शिकेन की हद देखो, ये हाल बना के रव छोडा, 
हम नोची खाई लाणैके एपलान हूए जातेहै। 


राजेश चड्ढा 


103/एस, संक्टर न° 12 
हनुभानगद्‌ प्षचम-335512 
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कलियां-भौ-फूल मसल दिये जाति है, 
पापहोताहै पोरतेरी नगरीमे। 
सरे-आम हर चोर ल्फे का नूर, 
हा, चलता है जोरतेरी नगरीमे। 


नूर संतोवपुरो 


7 -7/925 इतोकपृरा, 
होशिवास्वुर रोर, नासधर-144004 


जव गमे-हिख सताये तो मूद्रे छत लिखना 
रातको नीदनेञाये तौ मृप्ते खतलिखना 


वरम मे, दक्तं मे, गुलखार मे, तन्हार्‌ भे 
दिल कटी चेन नपातो मुने घत लिखना 


फूल गुनणन कै जो चुभने सगे काटो कौ तरह 
चादनी आग लगये तो मुक्षे खत लिषना 


फीके-फीके नकर भये जो सहानि मन्यर 
कोरक दिलकोन भयेतो मृश्च बत लिखना 


जव निमार्होहौ निगह्य मे हई षी बार्ते, 
चो षडी याद जवअये तो मुक्तै खत लिखना 


दामनेहोर न द्टे तो कोई बात नही 
द्ूएक दीवाना चनाये तो सृक्षे खत लिखना 


तुमने टुकय कै मृष अपना बनाया है जिते 
वोभीजबकाम नअयेतो मक्षे खत लिखना 


तुमको ,रहमान' कही अपने बता कर फो 
मेरे भणभांर सूनाये तो मन्न दत न्तिखनां 


रहम रन्बानी 


संपादक निघेवान साप्ताहिकं 
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काल्षी-285204 


जिन्दगी मौ भौर जीना बाहेताहू 
एकः भग भौर पीना चाहता ह 


पूछने वातो मेरी कहुन यही है 
गाध पेनतो फे मदीना चाहता हं 


यठफःर घाना मुप्ते भता नही द 
दण मे अपना पररीना चाहता ह 


मत॒ उना क्षुणियो कै शामियाने 
राट वैः पेमन्द शीना चाहता ह 


म भीहुं "मन्दाः गेराभीतो दिते दहै 
बाणदा, गै भौ क्ररीना चाहता ह 


{० दिनेश भंशाज 
351, दालमण्डी 
सदर, मेरठ 


करट मे चारा लमाये वेढे ह लोम। 
चेहरेमे पारा लगाये बडे है लोग ॥ 
जुल्म की भव तो इन्तहां हो गरई। 
दुसाफका नारा लगये वैठे है सोमर 


भमरमच्छ के निए, ददल की योजनार्पे। 
आदमीका गारा लगाये बैठे है लोग। 
धमं केएडा है, चह जेव पहिनो-उतारो 1 
सापो पर धारा लगये वहे है लोग ॥ 


मर्दानमी है, मरी तितलियो कैपख नोचना 1 
इसीमे श्रमं सारा लगाये बडे है लोग ॥ 
भूख बहलाने के लिए, काफी है लौरसिया। 
पेट परर आरा लगाये बैठे है लोग ॥ 
आनन्द बिहथरे 
* बालाघाट (म० प्र०) 
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तैरीयाद को टालने की कोशिश कर राहू, 
यह वहम है मेरा कि, भूलने की कोशिश कर रहा हू } 


तुक्षे भूलाने फी उन तमाम कोशिशो मे, 
हर सुबहु आई थी, हर रात रल गई। 
तुम्हे न देखा होता तो उग्र गुजर जाती, 
तुम्रं देख कर तुर्टँ भूलाने कौ बात टत गई। 


बहुत तेलाशा मनै तुम्हे कदम-दर-कदम, 
लेकिन तुम्हारी याद मे हर्‌ तलाश खल गरर। 
बहत चाहा था तुमे जी चुराना रमन, 
फिरभीतेरेनामके साथ “मोदन” कौ वात जुड गई । 


नरेश मोहन 

दारा--घ्री ङ्प्ण कुमार मोहन, 
गाइ ए०, रेलवे स्टेशन 
हनुभानगढ प््रम-335512 


घुमा करअपनीही निमाहे हजार चेहूरोपर्‌। 
कर लियाहरबार मैने एेतवार चेहरों परे।) 
वाट कर अपने एफूतौ को अपने हाथो से। 
नोच लीर्मैने काटोकी दार चैहरोंपर॥ 
किमीको मागका मिदूर नोच नू, कभी। 
शोभा मेही देतां परवरदिगार चेहुरो पर।। 
जो चाहते है पावन ष्याल की मंजिल। 
मता है मुज्ञ भी घोड़ा प्यार देहुयो पर॥ 
हौ भया मेरे मालीका कत्ल एके रात 1 
ये कसी आई है बहार चेहरों पर्‌) 


नवत करनं कौल 
पृत्री भरी आरण० एस संदल 
पोर बढाता, नजदीक भस्पतास 
जि ला-जावंघर (पजाव) 
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कंसे कंमे हाये पहा चंद क्षष्हों मे हो गए 
कल भटक रहैयेजो चमन्‌ वक कीहूवा मेसोगए 
तोदेमते लगाते हुम पेये छुप गएुसमय कौ धूलमे 
जंमलोको कारत्ेये जो जंगर्नों मे आज खो गए 
जाते कसी आंधियां चली वस्तियां सभी उजड्‌ गई 
रत जगे कहां चत्तेगए जानेकंसी नींद सो गए 
गाव-गाव ह उदास्िर्यों पनघटो पे दिलकणी नही 
किसमे ये जला दिए नगर सेत सुनसान हो गए 
गांव से जो खत्ररे आई है भासुभो की बाढ लार्ईरहँ 
आमक उवेड करये कौन हूर तरह वबरूल यो गए 
हर तरफ जो होगा कत्त-ओ-खृं द॑राहरम कौन जाएमा 
कं सी-कंसी वस्तियां जली शहर द्रियावान हो गए 


अंजना सधीर 
368, लक्ष्मौ नगर सो्ायरी, 
पुराना एरोडाम रोड, अहमदाबाद-3६0012 


वठाहू आज कव से तेरी इन्त्लार मे। 
इक आग लगगरई है दिति बेकरार मे॥ 


होगा दिल की हसरतों का किस्सायू तमाम । 
क्यों लुट गया है आशियां फसले बहार म ॥ 
मानाकिं हम गरीव हँ लेकिन भदीबहै। 
गम इस कदर बड़ दिले दागदार मे॥ 


कहने को लोग कहते है- है मोसमे बहार । 
आयेगी क्या वहारभ्री उजडे दयारमे॥ 


राहत कहां नसीब “विजय बदनसीव को । 
अपना शुमार है नही- उनके शुमारमे ॥ 


विजय भारतौ जंडियालव 
जडियाला बर, अमृंतस्तर 
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लाप एवा हों फभी चाहान या। 
दूससिए पल्ष पर फोर पएिकवानया॥ 


उनकी मस्त भावं मुषे वटुका गर 
दमु कदर पहते फभी वहूफा मथा॥ 


कुछ तो कर देते करम एस पर हमूर। 
माप रहीकायधायेदिमसं मेरा नधा॥ 


रजयथे गग पे, करई दु्र-ददं ये। 
चारे दिन फी ज्िन्दगीमे ष्या नया॥ 
जिन्दगी वे-चनियों मे कट गर्हा 
धपनी किस्मत में सक लिक्डानथा॥ 


अपना बनकर गैर नै दिखला दिा। 
दस क्रदर अपना कोई अपना न धा॥ 


धिल्लमी शम फा स्व बने जायेगी) 


हमने 'तायर' ये कभो सोचा मे चा॥ 


जोगिदरे (तायर' 
भक्तं न° 8-~फ न° 666 
यू प्लाट, जम्भू (तवी) -180005 


अपनो के सामने सपा ददं दुपया नही रया 
भो मे उभरा यदे-मांसू दवाया नहीं गया॥ 


गमे-नप्तर सहते रहे धे, हम दिल षर मगर्‌। 
जमो परअपनेही हायोसे दवा लगाया नटी गया॥ 


उनकी यादमे डूब कर जिन्दमी में क्या-क्या तकां माए । 
आया घा हठो पेभफ़साना मगर सुनाया नही गममा॥ 
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दिन, महिनि, साल तो उन्होने छीन हौ लिएुये। 
सिरतो तेरे वरगैर एक पत्त भी बितायानेही गया 1 


शायद विर्‌ ही जाती चुशएबरू तैरे आने से .भग्‌। 
मगर हमसे हौ सोया मुकददर उगाया मेही मया। 


दिनेश्च फुमारमंशु 
46-ए-स्लाक, गतम स्कूल कैः पष्ठ 
पो० रायरिह्‌ नगर 
जि्ला--श्रीगगानेग र-335051 (सज०) 


इम दौर महम आ पहुचे दै--दुष्मनसे मिल यारोकीतर्ह 
हेर जाना-अन्जाना चहरा अव लगेहमे प्पारो फी तरह॥ 
षसदौरमेह्‌म आ पहुचे ह जब पास हमारे कृ भी नही । 
हम सवके हैसव है पने, फिरतेदहृए वजारोकी तरह) 
यह दौर वहा चे मापी है जहां सूरजे-नाद-्िततारेहै। 
अब धरती का कोना-कोना धड्के है सौजारो फो तरह्‌॥ 
हस लाल दह्कते सुरज के उषपार अंधेरे का दरिया। 
हेम आंखे मूदे दौड़ रहे गिरते को लाचारो की तरह ।) 
इस अंधी दौडमे दुत्निया की हम सवक्व आं घोत्तेगे? 
ताकि पत्थरसे सर अपना फोटे न उठे ज्वार को तरह्‌।) 
सहु मे दूये बटो दे धरती कौ छाती साल इई। 
सीने मे सुतगते जच्मो को प्रास है भगारो की तरह॥ 
उर्वपए-प्यार-पुहृष्त ये यू तो ्वरेड द अपना दिन । 
फिरकयो हेम सवैः बच यहानफरतदहैदीवारीकौ तरट्‌ । 


नीतोदवर दामा "नीरज 
स्थान--देवाहा, पल्नात्तय--कादी 
जिता--मूलपफरपुर-843109 (विहार) 


11£ । वदशत 


एके ओर नरम, लिषद्यो बेवकानों के माम । 
ह्मराज हमे कर गपा वदेनामं सरे आम॥। 


शिदमी मे मृलाकति (एत्तिष़ाकं वन मर्ह । 
घायद ही कभी बनतौय भसौ वात वन गई । 


हमने गयत तिखी रै अश्कोमे आज शाम। 
अव तोये आरन्‌ है कोई हमददं तो भते 


तन्हाई मे भौ हमको समा ले जो ग्ले। 
आगोश मेही उप्तके निकलेगौो भेपनी जान ॥ 


क्या वताए रजो-गम कितनाहै मेरे दिलं को। 
अक्मरयू छलक जानारहै अर्को रो भराम ॥ 


अजान साधना 
15, मानसरोरेर 
मेरट-250001 


दिन कौ उलज्षने वलाकी कहूर बन मयी । 
आपकौ वेनियाद्ती जहुर यन गयी॥ 


भास के ओदृ षे है स्र्जती कडा) 

प्राण की हर केसकर ददं सर यन गयी॥ 

नयन नित्तंर यने राह तक्ते रहै। 

उनकी बादा-दिलाफी फिकर वन गयी ॥ 

लाख चाहा कि उनको भुला देतै हम। 

याद मरहम मौते-प्रहुर वनी गयी 

र्ट्‌ भी भाज बेताब वामी यनी। 

उनकी उत्फत जहां की जिकर बन मयी 
फष्मए भटनागर 
न्ध्ध्चा' प्नाट न [1 


गूढा टार का हत्ता 
हारईकोटं कालोनी, जोधपुर 
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जिन्दभो को लेकर भिरे सगे है लोग । 
जिन्दगौ को खोकर जीने लगे है सोग।। 
यक्ते नही है वे करते है बुराई। 
आपस कौ वात-वात पर डने लगे है लोग ॥ 
कितने वदत गए है, पहले से कही उयादा। 
नफरत है निगाहौ मे जलने लगे हँ लोग ॥ 
अरमान गरीयो के खेल समते ह। 
हर वातत पर तानाकणी, करने लगे है लोग 
दौलत है जिन्दगी, जिन्दमी है दौलत) 
जिन्दी से धोखा खाने सगे है लोग ॥ 
साहिल को छोड दूढते लहरो मे ठिकाना । 
अपने को बचानेमे मरने लगे है लोग ॥ 


अनुराग विल्यरे 
वादे न 9 
बालाघाट {४०१९} 


हौसले से सितममर के सव सत्तम सहत रहे। 
बेवफा निकले सौ जिनको बावफा कहते रहै । 
नफरतों की नीव पर तामीरकर सी बस्तियां । 
पत्थरो के सनम ये जिनको खुदा कहते रहे ॥ 
सवके सन खामोशयेमौर कारवां लृटता रहा] 
हम हमेशा राहून को रहुनुमा फते रहे ॥ 
अञं नियाजे इष्क का अव देचियै षया हषर हो । 
सोञिशे दिल सेउसे हम मेहरवा फदृते रहै 
जिन्दगी देकर खरीदी है किसी कौ दोस्ती । 
खाशिकोंकी क्र थी सघ गुलस्ितताकहूते रहे ॥ 
उस्र भर जलते रहे है, तोहमतो कौ तपिशसे। 
कहने वाले इसको शाकै" कौ अदा कते रहै ॥ 

वाका बहादुर अरोड़ा 

13-15-40 ^ 

ह नजदीक कसी मति मदिर 

पठान कोट (पजाव) 
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गर मिल जाऊं कभी, सूखा पड़ा बन्द कततबो मे, 
तो फेंकना नही ए दोस्त मुज्ञ 
देवाह मैने भी महकती शाम का मंजर, 
अबद ग्याहु य इक टूटा खण्डहूर, 
कभी मै भी गुलिस्तां का ष्क मुक्ष या, 
क्ली से बना इक फूल भा, 
मुनगुना केर चइते थे भौरे मुक्ते 
हवा लौरी गा थपथपाती थी मृत, 
सावन की षक शाम म-- 
तोड़ डालाश्कं युगल प्रेमी नै, 
कर डालाजुदा उप्त काटो भरी डाल से, 
कि कही भै बिध न जाऊं काटो से, 
मर्ईयत सजा ली षटा-सी काली जुह्फों मेः 
चल ॒दिपा जनाजा वैठ्करकोटकौ कालरमे, 
दपन कर दिया फिर करताबो की कत्र मे, 
गर मिल जाऊं कभी, सूखा पड़ा बन्द कतांबोमे, 
तो फेक्ना नही णे दोस्त मुक्तेः 


मुकुट माधुरं 
सी-63, शास्त्रीनगश्‌ 
जोधपुट-342003 


उस्न गुजरी हैमेरो हसीन जिन्दगी नही गुजरी 1 
अश्कोंके जाशियानोसेभी ठडी हवा नदीं गुजरी ॥ 


गुञज्ेरगयावो पस्पमेराजो देखा नही तुमने। 
पर हेली की श्कीरोसे तुभनेही गजरी ॥ 
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लुट गयायो सव मेरा यू ही हुंपतत-हरते। 
परमेरीमुस्कराहटो से कभी युणी नही गुजरी ॥ 


आंखोको भवमभी उम्मीद उनकेभाने कीरहै। 
वौ इन्तजार की मुदूत अभी नही गुजरी ॥ 
एस राजेन 
एम 23, दस्यू ज ढ-93 
हरिनिगर, घटाधर, नई दित्ो-64 


तेरी यादसे जव दिमाग जनताहै। 
भरीरात मेरेषर चिराग जलत्ताहै।। 


तकदीर कीदेनरहै किप्तकोक्यामिवे। 
मेरापेट तो अआसुयोपे चलता है॥ 
वस अव थक गयादृद्‌ कहां सूकून। 
यहा हर णख्स, हाथ मलतां है॥ 
तुमने मजिलो कीदी क्या तशकोल। 
दूस राहमे कौन साय चलता है॥ 


किशन माततण्डी 


पृत्च श्री अमरनायवुडा, भर. भर. मटन, 
पो भार मातण्ड-19२125 
जि० अनन्तताग (क्पीर) 


तस्थीरे खड़ी, मौन देवत्ताभो की। 
शक्ल धूमित्रदहै वनी, आस्थामो की ॥ 


पूजा गयाहै, सदा उगते सूरज को। 
कद्र होती नही, भावना की॥ 


धुनते रै जहर, मठी यातो मे। 
वार गमह्‌, धिरकनें अदाभौ कौ) 
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शहूर के बीच सगी आम, चिरागोसै। 
चिन्ता अवभी, कमो नीति दावो कौ॥ 


रहै मरमान उनके भापिरो उसो तफ। 
यूदरक्त काममाये गहरे घा्वोकी। 


खमन लृटाति रहै, गरोकी भलाई भें) 
पाद्‌ मत्तीरै उन शहीदे टओं की॥ 


प्रदोष शक्ष्ल शरदो 


बस्पताने रोड, पत्तिपक्ता, 
खी री-262902 


फिर मुह्ये नाममे इक वार पुकारो यारो, 
एक-दोपलतो मेरे साथमगुजारो याते) 


कवतलकयूहीमधेरामे नडोगे तन्हा, 
एक कोनेमे मेर दिल भी जलालो यारों। 


दिल से भडकै हए जञवात ह बहुकै हए हम, 
आम लग जाएमी दामनतोवचालो यारो 


वस्ल-एवे दढन ते मृक्षको कयामत्‌ "पाफिले' 
मुक्षको भचलमेजरादेरष्टूपालो यारो! 


उनके आने की है आोको जभी तक उम्भीदं 
मेरी मयत सराधीरेसे निकालो यारो) 


भीमसेन 'माकिल' 
698, कुलां सोनीपत (हरिपाणा) 


मृष्धरय / 121 


क्रिसी को रीदा हूभा है त्वि . द 
श्ल मेय । 


निरते खण्डहुरो-सा हृभा है ^ 
ठोकरे खाई टै इसने येइन्तह्य “इत कदर 
अवैध ओलादसा हमा है रिव मय। 
विराग ह, 


किसी दयार मे पो मयस्सर ध 
दिल मरा। 


तारीक्रियो से घवराया हुमा है 


मेरे षावों के छालोमे तेरी गलियो क. 
तेरे णहुरमे आके बजाया हृआ है ^ ^ 


केव तक रहेगे पत्थरो कै इस शहर ह र 

कटी चकनाचूरन हो जाए, आर्हूना-ए-. । 
माक्ष 

अश्रवाल पेडीरीन 

ध. दाने (राज) 


अ कही 
सफर वन्दा रहा खामीश-सा गदिश र की | ौ 
दुर सहेर मे कही, आवाज पहचानी-सं 

` शहद । 
छोडे जा रहे ई आज तेरा ये बा 
जिसकी हर बात हमे बेगानी-सी , 

म। 
राहै बेफा मे क्वे पेमा नहीं ४ पि 
बो तुमहीये जिसे यह हैरानी-सी, 

विदं । 
शूहु मै उतरे तेरी प्रलको पे लगी ॥ 
वात तुज्लको भी यह जानी-सी ` 

; ह्म। 
तजय तेरे लिए तेरे वचूद प € 

लगौ ॥ 
तुभ्षको पनी ये नादानी-मी 
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ज्मो भरे रिसती रही आरजूकी खुशबू । 
तुञ्लकोतो फपरतये मर बेमानी-सी समी ॥ 


दितं जवा मेरा जिस्म भी जल गया । 
राख तुक्े तो पहचानी-सी लमी॥ 


तोलाराम स्वामी 'जस्मौ 
वाई न° 6 
सूरतगढ़ -335804 


भाज किसीकी मदहोए निगाहूमे खो जानेको रातह) 
जी-भरके पीकर, आज वेहोशषहो जने की रातदै। 


किसी की जुत्फमे धिरा चेहरे का चाद मुस्करातारहै, 
मखमली चादनी केभागोशमे सररखके सोजनेकी रात ६ै। 


एरावकीबृूदोकेरूपमे छलकती एवनम की बरसातो में 
काजल-भरे भाखोकेकटौयोमे दिलद्नोजानेकौ रातहै। 


किसी लाजवावसूपकी तरह सतरंगी सपनेके हीरोंमे, 
जोवन्‌ कौ हूकीकतो को पलं भरतो पिथेजानेकी रतेहै। 


रंगकीप्तरहप्यारमंदोजिस्मोको चुन जाना मापस्तमे, 
रात्त-भर की जिन्दमीमे भजतोएकहोजनेको रातदहै। 


देवलेनेदें, प्यारका कल्लोल “उष्न'समेतासे कोभी, 
उतार फे शर्मो-ट्या का पैरहन,मस्तीमेखो जाने की रातरहै। 


उदयचन्द्र शर्मा उशन 
माफत--धरीमती बिमला शमां 
जनता शिण माहिल स्कूल 
णाहुकोट-) {जातेधर) 


मद्धरा / 123 


तमन्नाभों के पहने या, आरामहीाराम 
तमन्नाओकेवादरहै, आत्रामही मालाम 


फूलो को पानेकी यदत्त तरकीव लड़ाई 
परे मुह्ञे कंटोने किया, नाकाम ही नाकाम 


कर भला होगा भला यह्‌ बातदिल मे बियई 
परे कंसा मजार्म हथ, बदनाम ही बदनाम 


खशीसे जीने की बहुत कोशिश की 
मगर गभमकेपीता रहाजामही जाम 


भाखिरजाक्िमजमानेसेहारके साधु बनवा 
अथर रटताहं दिन-राते वस्त रामही राम 


कदन बवोयरा (रामश्री 
हारा--चादमल सूरजसल वोरा 
सादुलपुर चु5-331023 (राज०) 


मम-ए-रात की तन्हाईमे गजल कहुनेको ज चाहता) 
आज फिर हृसते-हंसते रो लेने को जी चाहता है॥ 


भूली यदे किर लहरेकी तरह दिलसे टकराने लगी रहै। 
अवतोगमके समन्दरमे इवजाने को दिल चाहता ६॥ 


आखिरी वक्लदेनेफो कुचभीतोनही गरीव दामनमे मेरे। 
बस, माजतो तुम्हे जी-भरके दुआ देने को दिल चाहता ६ ॥ 


तुम्हे मुबारक ही जमानेमे खुशियो की रथै महिस । 
अव तो ये जहा छोड जाने को दिल चाहता है॥ 
कु° स्वर्णंलता फरासौ 
पोण्ड-रानी पोधरी, 
पो० ओं०-रानी षोपरी 
जि० देहुरशदरुन (यू पी०) 
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प्रुक्लक 


न तुमधले हो नर्म भला 
फिर प्रक्ड-धकड काक्याणोरदटै? 
किस-किस को पकृडोगे मेरे दोस्त, 
दस मूत्केका हर आदमी घोरहै। 


फरणोशान बारह 
फफाना, तहुसील--नोर, 
जि०~श्री गमानयर्‌ (राज०) 


जवानी जिन्दगीकी हैनसैनी भाखरी हमदम 
ऊंचाई पर प्टुचकेर तो गिरावटना ही जातीहै। 
निशा काली हो कितनी भी, निशानी है सवेरेकी, 
उजालो पर भंधेरौ रात बसरी जाती दै।] 


के० एस० राणा "परदेशी" 
बी-3211-3, पू* एस ० क्लब, 
शिभला-111001 


घोटदियाहै हर एक तमन्नाका गला। 
लगारहाहंसीनेसेज्मानेषका हर्दाग॥ , 
तेरो शमे फुरकत काटने फे लिपु भवे। 
जला हा ह जिन्दगी फो मानिन्देचिराए ॥ 


धमपाल आजिज 
छ्रारा-बदनसिष् 
भून हा० सफल, बगर्न, षदायूं (उर प्र} 
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आंसूपी लिये हमने, भौरोकोहसानेके लिए 
साथदे रहैहैगम, जिन्दभी वितानेके लिरए्‌। 
आाशियां फिर से, वना लिया है “सिन्धु 
तूफानौ से कह दो, फिर भाएुं कहर ढाने के लिए ॥ 


। दादि सिपु 
नजदीक राधाकिशन मन्दिर, 
ताया टित्लो, यली नम 7, जम्मू 


वोण्ए० एमण्ए० भटकते फिर रहै है देण-भरमे भाज, 
उधर नारीवेचरहीहै चौराहे पर अपनी लाज। 
अंमूठा छाप मेता मन्त्री बने हुए कर रहै है देशमे राज, 
रिश्वत, चन्दा, ट दिए विना होता नही कोई काम काज 
चादीमेः सिक्कोसे सुले वाते नेता्भीं को ह्मे, 
तोलना हीमा गन्दगी-कीचड से भाज। 


ओमबाब्‌ भो्ना 
2-एल भ्लाक 
श्री गंगानगर (राज) 


यादकफिरस्नेभा गई, भूलौ हुई वो शाम क्यू । 
भागयाहोठोपेफिरसेहै तुम्हारा नामक्‌ ॥ 
कव किया शिकवा किती से मैने, दिल के ददं का। 
` सुनकेये किस्ाभ्रला, तमहो गए दैरानवयू ॥ 


हं तजा चलाना 


द्वारा-गिपट हाऽ 
हनुमानगढ़ सयम-333512 
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जब फूल विलेहो गृलशनमे, तो गुलशन महुका कन्तादै। 
वीरनेिमे वोही गुलशन क्यो सुनके आसू रोता है।॥ 
जवे हौतीरहै तनहाईतो मन गहूराईमे खो जाताहै। 
ये मत पूो महफिलमे, यो वक्त जवा-घा होताहै॥ 

सुरेशा पसाहून 

सौकरं जटेअना 

जदियाल(गुर, जि०--अभूतेप्तर 


# 


जीवनमे एफूनही नही, कंटकभी है। 
हषं आवाददही नही, सकटभी ह॥ 
यद्वि किसीके अपनाक्नो भरगद्ी किलकासियिदै। 
रोटी कै दुकडे को तरसती नही सिमकासियां भीदहै॥ 
चिराग रौशन वरते यदि किसी कै रंहे को। 
वेदना के अगारे भी जलातेहैकिसीकी देहको॥ 
ये जीवन सुख-दुख की है डगर । 
जहा शशी गागर ओर गम है एक सायर॥ 
निश्च जन 
267 मादे नर, 
जालन्धर शहर (पजाव) 


टूढती हैँ निमाहे जिनकरौ, 
भाखिर वो हुस्न-ए-यार कौन है । 
जिसके दर धे उम्मीद लेकर णये, 
भाषिरवो मजार कौनदहै। 
जिसके सहारे काटी है हमने इस तरफ राते, 
भाविर यो उस्तपारकौनदहै) 
पुरुपोत्तम रना 
यूनाषटंट कर्मापिथल बक, 
पीर आंर मादमपुर 
सि०--जासन्धर-144102 (षजाब) 
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भंसूपौ तिये हमने, बौरोकोहुंसानेके लिए 
साथदे रहैर्हैराम, जिन्दगी वितानके लिए) 
आशियां- फिर से, वना लिया टै "सिन्धु" 
तुफानों से कह दो, फिर माए फदर ढाने के लिए ॥ 


दाक्िति सिधु 
नजदौक राधाकिगन मन्दिर, 
ताला रित्लो, गती न० 2, जम्मू 


वौ°ए० एमनए० भटक्ते फिर रहै ह देण-भरमें भाज, 
उधर नारी वेच रहीरहै चौराहे पर अपनी लाज। 
अमूढ छाप नेता मन्व्री यने हए कर रहे देश मे राज, 
रिश्वत, चन्दा, भेट दिए विना होता नही कोई कामकाज 
चादीके प्तिक्कोसे तुलने वाचे नेताभो कौ ह्मे, 
तोलना रोगा मन्दमी-कीचड से भज। 


जओोमबानू गोत्रा 
2-एल ब्नांक 
धरी गंगानगर (राज) 


१ 


यादफिरमेभाग्ई, भूली हू्ईदवो शाम क्‌ । 
भागयाहोठापेफिरसेहैतुम्हारा नामकय्‌ ॥ 
कथ किया शिकवा किसी सेर्मैने, दिल के दर्द का) 
सुनकेये किस्साभला, तुमहो गए दैरानक्यं ॥ 


श्लंपलजा चलाना 


द्वारा--भिपट हाउस 
हनुमानगढ़ सगम~335512 
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जब एूल धिल हा गुलशनमे, तो मुलणन महका करतादै। 
वीरनेमे बोही गुलशन व्यो ूनके आपू रोता रै॥ 
जव होतीदहै तनहाईतो मन गहूराईमे खो जाताहै। 
ये मत पृषो महफिलमे, त्यो वक्त जवा-सा होताहै॥ 


सुरेश पसाहून 
चौक जटेञना 
जबडियाल्ागुर, जि°--अमृतसर 


॥ 


जीकेनमे फएूलही मही, कंटकभी ह। 

हपं आह्लादही नही, सकंटभी है॥ 
यदिकिसीके अगनाको भरती किलकारियाहै। 
रोटी क टुकडे को तरसती नही सिसकारियां भीर ॥ 
चिराम रौशन वारते यदि किसी के गेह को। 
वेदना कै अगारे भी जलातेहै किमसी की देहेको॥ 
ये जीवन सूखनदुखकी दहै डगर) 

जहा खुशी गागर ओर गम है एके भ्रागर॥ 


तिन्ञाजेन 
269 मादर्थं नगर, 
जालन्धर शहर (पजाव) 


दृढती ह निगाहे जिनको, 
माचिर वो हुस्न-ए-यार कौन है । 
जिसके दर पे उम्मीद लेकर गये, 
भाचिरयो मजार कौनहै। 
जिसके सहारे कारी है हमने इस तरफ र्ते, 
आखिर वो उस्रपारकोनदहै। 
पुरपोत्तम रना 
यूनाटेट कमशियल के, 
पो शं मारेमवुर 
जि०--जालन्धर-144102 (पजाब) 
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मा॑सूपी सतिये हमने, भौरोंको हाने के लिए 
साथदे रहेटगम, जिन्दगी वितानके चिषए। 
आशिय-फिर से, बना लिया है “सिन्धु 
तूफानो से कह दो, फिर भारं कहर दाने के लिए ॥ 


दापित {सिधु 
नजदीक सधादिणन मन्दिर, 
तालताव टित्लो, मलौ नर 7, जभ्मू 


बीण्ए० एमण्ए० भटक्तै फिररहै है देश-भरमे भाज, 
उधर नारीवेचरहीरहै चौराहे परे अपनी लाजं। 
अंगूढा छाप नेता मन्त्री यने हुए कर रहैहैषेशमे राज, 
रिष्वत, चन्द, भेट दिए विना होता नही कोई फाम काज 
चादीके सिक्कोसे तुलमे वाले नेताभो को ह्मे, 
तोलना होगा मन्दगी-कीचंड से भाज। 


भोमबाच्‌ भोन्ना 
72-एल भ्लाक 
शरी गंगानगर (राजर) 


यादष्िरमेमः गई, भूली हई चो शाम्‌ चय्‌ । 

भागयाहो्टौपेफिरसेह तुम्हारा नामक्‌ ॥ 

केव किया शिक्वा किसी से मैने, दिलके ददं का। 
_भुनफेये किस्पाभला, तुम हो गु दैरान बनू ॥ 


हयं लजा चलाना 


दरा-णिष्ट हष्डस 
हनु मानगढ़ संगम -335512 
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इस दिलमेषमाप्यारकी रोपएान है इस तरह, 
सूरजवचाद तारे चमके है जिप्त तरहा1 


तूफान लाखो ममर वुङक्षना नही मुमकिन 
जलता रहेगा यादो का चराग दिये इस तरहा । 


लाघूरिहु भारी 
डाकषर-तव्‌ वासी हैड 
जिला--धौमगानगर (राज०) 
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युगचरित्र 


(1 विशम सोनी 


मेरे घर एक गोरसी(बोरसी)थी । जिसको भाग कभी वृक्ते हृएरमने नही देखी । 
कभी रात-निरात भालू या शकरकन्द गडिया देने के बाद भूनसारे खोद-खोद उन्हे 
निकालते मो देद लेती थी, तो चित्ता पडती ची, "खुदुर-वुदुर करके माग मत कला 
देना । मोरी में हमेण आग होनी ही चारिए्‌ + 

"यो अम्मा ?" 

"गोरसीमे मागषह्ोगी, तोतेरे भीतरभी जाग रमी ॥' 

तव ओ सोचता पा--मेरे भीतर आम रहेगी कटां ? अ जल जाया । सेकिन 
आज जब मेरे भीतरभगधधकरहीरहै, तो मरे आसपास ठंड लोगों फा जमधट- 


सादहै। मैसोचताहंक्यादनेकेधरोमे मोरसीनहीथौ यादनकीकोरईमां नही 
थी। 


आ ई६-169, रविशक्र शुक्ल नगर, 
६ग्दौर-452008 


सहेली 
~ पृष्पलत्ता फदयप 


भ्रात.कालौन कार्यो से निवत्त होकर निष्चिन्ततासे म तिपाईपर वर पक्तारे 


ऊंघ-सी रदी हूं । पैरोके पासकौफीका प्याला राह) तभी निसनीताभा 
पहुंच 1 
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उसका सुबह-सुबह आना मुञ्चे अखरता है) उसकी आशो मेमाजभीषएक 
अजीव चमक दहै । चेहरे पर एतानी क्नलक रही है! उसे जदर अपनो कोई नदंकार 
गुजारी मुक्षसे कहनी है । उसकी मुखाढ़ृति की भंगिमा के मौत्मूकय भाव से रमेने यहं 
बात्तजनलीहै।र्मचुपहूं। 
भेरी मन:स्थिति के प्रति कोई चिन्ता मिस नीताकेो नही है । वहु चक उटठती 
है--““सूनो, तो ! कल शाम मैने उषको फिर भोदू बना दिया” उसकी सुरीसी 
हसी की क्षकारने कमरे की नीरवता को तौड दिया । 
सागे वहं ओर क्या कदैगी भृन्ञे मालूम है । मेँ उसकी हावी से परिचित हू । वहं 
किरी दित्तफक युवक की अवता की कहानी कह रही है । 
अपनी इस दिलचस्प घटना को वह्‌ बड़ी तन्मयतासे सुनारहीहै) मै तटस्थ 
होकर सुनने का अभिनय करती हू । कभी हूं करत हुं । परन्तु मेरा मस्तिष्क 
कुछ मौर हौ सोच रहा है! 
सम्पर्कं : हनुमान मन्दिर, 
कचदहुरौ पौर्ट मास्त के पाम, जोधपुर-342006 


प्पासर 
{1 शराफत अली खान 


धपमण्डसे चूर वादल चहराता हुभा शुष्क भूमि कै ऊपर स्कामौरयउमे दर्पपूर्ण 
मुस्कराहृट से देखने लगा । 

धरती ने वादल की ओर हस्र से देखा सौर यचना-भरे शब्दो मे बोली, म 
काफी समयसे प्यासी हूं मौर आपकी प्रतीक्षारत थी, आप मृक्षपरदङ्पा कीजिरएगा 
ताकि मेरा माचलहरा-भरादहौ जाए। 

वादल धघमण्ड ते मुस्कराया । फिर उसने हवा को शारा किया 1 हवा उसते 
उडी यर वादल ने आगे वढकर विजली कै साथतीव्र अद्ृहास किया । फिर डीलता 
हभा भाते वद गया। 

कु दूर चलने कैः वाद बह एक नदी के ऊपर ठहर मया, भौर नदी को प्रभा- 
वित करने को दुष्टिसे देखने लगा ।नदी ने उसा माय समन्न लिया । वह्‌ बाद 
से बोरी, “निर्दय, मृजे पुम्हारी याचना नही फरनी 1 मै भपने मेपन्वुष्टहू मौर 
दूसरों को प्यास वृ्लाकर नि.स्वाथं सेवा करती हूं । वुम्हरो ग्ट धमण्डी भौर 
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स्वार्थी नही । तुम्हें जहां चरसना चाहिए था वहां तो बरसे नही, य्ह तुम्हारी किसे 
जरूरत है ? 

नदी के निष्कपट सत्यतापूणं शब्दो को सुनकर बादल का शरीर एकाएक 
गरमा गया आौर वह पानी-पानी हो गया । 


फूड प्रन मित्त, 
पो० वयरम-202524, बदपुं (उ०प्र०) 


धंधा 
[2 सौ० दास चसल 


` बु तथाकथित राजनीतिक लोगों ने इसे भपना धधा वना रखा धा 1 पृलिस 
तथा अन्य कुछ विभागो के एजेण्टों के रूपमे काम करने बालेये लोगलूटने मौर 
लुटने वालों के वीच मध्यस्थ की भूमिका निभाते । छोटे-मोटे प्षगड मे दुख लोगों 
को उत्तेजित कर भापस मे भिहवा देना उनका बाएं हाथ कापेलथा। मामला 
पुलिस के दरवाजे तक पिस्तटता तो प्ति से मिलकर वही लोग फे हुए उन लोगों 
को जी भरकर लूरते 1 
लूटके दस क्रम मे उम ववत वाधा पड़ी जब एक ईमानदार कर्मठ एवं न्याय- 
प्रिय पुलिस अधिकारी की उस कपे मे नियुवित कर दी गरई। 
भोली, अनपढ़ तथा नाषमक्ष जनता को लूटने वाले उस्र फस्वे कै वे कथित 
चौधरी द्रस नियुक्ति से निरत्साहित हो उठे) उक्त भधिकारीने भाममादमीसे 
सीधा सम्पक्‌ कायमकंरलिया। उनलोगोंका सम्पक॑ं माध्यमदटटने लगा भौर 
उनका धंधा रम्य होता चला गया । वे बेसहारा भौर यतोम होने सगे--परन्तु वे 
निराण नहीं ये । उन्होने एकं पुरानी चाच चली-- 
राजनीति से थोड़ा संबेधित होने के कारण जित्तेमे उनका अच्छा प्रभावथा। 
वे पुलिस कप्तान से मिल मौर उन्होने उत अधिकारी की ईमानदारी, कर्भ॑ठता, 
एवं न्यायप्रियता की जी-भरफरं प्रशंसा की । कुछ दिनो उपरान्त एक छोटे से जन- 
समूह कौ सम्बोधितत करते हुए उन लोगो ने उक्त अधिकारोकी दाजिरीमे ही 
उसकी प्रणंसा के पुल वाध दिए! चपलूसी का यह्‌ क्रम छोटी जनसभाओस्ते बडे 


समारोह तक ॒दिसरक्ता चला गया ओर उनलोगोके प्रति उक्त अधिकारीका 
रर्वयानरमसे नर्मतर बनता चला गया । 
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यक्ते साधनाय दुक्‌ पूना विन्दु भीय पटना जवप्र्वेस्ाका पट्‌ मीढ 
जहूर्उपन अधिकारो के भीतर पकः परकरमयाभौर उन सौगारः मृष 
जनरभाभमोम सपनी प्रत्तमा सुनने फा यह्‌ नस्ता उमरी पमजोगी यने गया । पृ्िम 
फा यट्‌द्मानदारएव ्मायप्रिप मधिकारी उक्ोगोके निकट होति सगा भौर 
आम भादमी गे उमको सम्पक माध्यम टूटने तमा) 
मध्यम्यना प्रने यानेये सौग भवभर पाकर एकाएकरात्रिपदहो उटेभीर 
षकेसापषहौ उनतोगोफायाममादमीकौ नूद्याः पराता धंधा किरसै चत्त 
निकृना। 
श्टेट बेर वाकः पटिपाना 
धरी-148024 


भूर 
[} रचिदत्त मोहता 


पेद भूयो दकारे ते रदा धा। अतदियां दूट-दूटकर वुरादा हौ रही थी। उत्त 
महमूस हुमा जैमे कि उपकर पेटमे एफ भूपा मर्गा वेढा हौ । उसने अपनी चाच तेज 
करदी। 
सामने मंदिर थधा। हनुमान जी का मदिर । उसकी आसक्ति टूट पड़ी । कपत 
हाथ जुड़कर लिफाफा वन गये 1 उथने पर षम धूल श्चाडी । मदिर की अन्तिम सीदी 
पर माथाटेका। ओर मीदिया चढनेलगा। 

सीद्धियां बहुत थो । इतनी किः ज॑सी उसने मपनौ डिग्री पर बनते मसू 
कीथी। 

चढहीगया। वहदहाफरहाया। टन भौरणएक भूखी डकार एकसाथ 
मदिर मे गंज उटी । मंदिर परर्वठा एक कौवा हिलती घटी को देकर न जाने वय्‌ 
उडकर आथा भौर उसे चोच मारकर उडता चसा गया 1" 

अव वह्‌ मदिरके चारो गोर चवकर लगा रहा या । तीन-चार चक्कर लगाते 
ही उमे चक्कर भाने लये । फिर भौ वह मदिरकी दीवारोको धामता चक्कर 
लगने लेगा) कि छ्छे चक्छरमे उतेयश थ गया । वह भिरपट्। बेटोशदहो 


गया। 
भीड़ एकत्रित हो गई थी । किसी ने उक्षे दो-तीन दार दिलाया! चिर उठाया 
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भौर मन्दिर के वाहर्पेड के नीवे लिटा दिया । सौग उस आदमी की प्रशंसाकरने 
समे । 

भनि देखा ओौर सोचा--""दोनो हाय कमर पर रखकर उस भूते इसान को 
उठाकर पेष के नीचेययू लिटापा ? अगर इतनादहीबलयातो भूेपेट परर अपने 
स्वस्थ हाथ रखते ? मृखे आदमी को पेट के वलं उटठाते ?"* 

भीड़ छट गर्द 1 मने देखा ˆ` "उस भूखे इन्सान के भूखे पेट पर पीपल के पेडके 
 बडे-बहे वु ताश-ते पत्ते विखर गये ये । ठेसा लमा मानो भीड़ मभी-अभौ उसके 
पेट पर जुआ खेलकर गर्ई हो | 


पी० इम्त्य्‌° टी० कामोनी 
षवाटंर न° एफ-18 
हन्‌मानेगद्‌ जम 


प्रतिघात. 
{1 नन्दलाल पुरोहित 


४ “^ "य" "वाचरूजी } मृज्ञे गावजानादहै। मेरे पासकिरायेके्षैसेनहो ह)" 
भारौ से दिखने वाले ल्के ने राह चलते एक सज्जन को रोकफर कहा । 

“तो ?'* मञजन्‌ बोले । 

“भरे गव का किराया पलद्रह श्पये है । दस मेरे पास है--पाच आपदे दीजिए 
यह मेहरवानी होगी" वच्चेने माचना कुरते हए कहा | 
“चल हट, सलि } तेरे जैने खग हजारो मिलते ह मुज्ञे दिनमे, जो पैते ठेठकर 
ल जाति है 1“ लडके को ठोकर मारकर वे सज्जन आगे बड गए ॥ 

9. 'पालिस ! रूट पालिस !! पचास पैसे, पचास पैसे 1)" 

-पूटपाय पर बढा दस-पनदरह साल का एक बच्चा ठंचे स्वर मे योल रहा था। 
वही भञजन उम लढकेके पाससे गुजर रहै थे फि उनकी नजर उस्न पालिश वलि 
पर श } उनके पैर रंक भये । मुकर ये बच्चे के पास जाकर उसे धूरने ले । 

॥ क" "क" ""भेया देख रहे ह बाबूजी 1” वच्चे ने आश्चयं मेकहा । 
अ ह ०७ ह्‌" "हां 1 त-*.त*- "त." "तुम * स*स" सन्जू ह | हा, तुम 
मन्नु हौ! भेरेषेटे 1 देख" "देख, वही "-"व-- "बही "त" त~ "तेरे माये भर" 
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यदागमा ममः म्ना भाअ चरे यक्ने। मेरे पान सामो || अभतुम 

बूट पानिगनद कमेत । तुमभौ वापरूनी भनोत । नुममेरे योप ष्‌ वे पे । चतो 

धर पसे 1" गज्जन युणीग पायसहुष्‌ जार ये क्योकि, आज उमर यपो पहूनेका 
ग्रोया दुभा उनका वेया मिन गथाया। उनदोपृली काको टिपानान पा) 

“वत दद, गेठ कै य्न! तीरेन हनाम मिसतेटै मृते द्िनमे, जो वर्ण्यो 

को पएुगसाकरते जात है- जादे वहारो ।"' वन्या दो-टूकः उत्तरदे मपनी पाष 

को पेटी उठाकर एक तदष्दौटपष्य, मानोेरकेषजेम दटूटकरभागाहो।वे 

राज्जन उमेदूरतकजाते हु दैश्रते रहे। 
24-दुरण्‌ सानो, 
हन मानयदृ एयम-335512 (राजस्यान) 


सविस वुके 


(1 आनर्दं दित्थरे 


दीनानाथ दपतरी चार सात मे अपनी पशन केलिए दपफनर-दर-दपफतर मटक 

रहा धा।षटोटे वातूसेतेकर बहे साटूयतेके उसने करई वार फरिथाद की, अपनी 

बीमार पत्नी भौर जषानवेटी का हवाला दिपा नेकिन हूर बार उसे यही जवाव 
भिला मिः उसकी सिस वुक नही मिल रहो है। तीस साल तकः नौकरी कटने के 
वादस्रिम वुकका खौ जाना एके एमा हादसा षा, जिसने उपे तोढकर रघ दिषा 
था। हर स्तर पर उभे आश्वाष्न मिलता, नई सिस युक वनाने कौ वात कटी 

जाती, तेकिन मामला कणं कैः रथ की तरह तिल भर भी आगे नही वढत1 

पन्द्रह दिन पहने भूख ौरवेजारी कै तंग भाकर उसकी बेटी कही भाग गई 

थी । इसी सदमे सें उसकी पत्नी ने भी दम तोड़ दिया । एक दिन विक्षिप्त की तरहं 
अनायास ही उसके कदम फिर दपर की मोर चढ मये ! दपर कै दोनौं ओर छटी- 
मोदी होटलोकी कतारे भौर पान कैठेले लगे थे । वह्‌ निढाल-सा जाकर रामधन के 
होद्लमे कैट गया । नौकर ने आदतन पानी का गिलास उसके सामने रखा । उसने 

एक ही माममे निलास खाली केर दिया। 


उसकी आंखे भूख से छटपटा रही थी । उसने 


नेजेवमेदह्ाथ डाला । एकं चवन्नी 
से उसकी अगुलियां टकराई । उमने चार आने के म॑गोडे लिये । उसने एक 


मगोड़ा 
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मृहभेडताही पा उसको नजर मंमोडे वाले कागज पर पड़ी। एक जग 
उमे अपना नाम भौर सही दिपरार्‌ दी । उसने ध्यान ते देा, वह्‌ उसकी सर्विस वुक्‌ 
वग पन्ना धा, जिसमे लिए वह्‌ बरसों मे भटक रहा धा) 

उसकी भो से अनायास ही बाबु बहम लगे 1 उसने मंगौडा सहित उस पन्ने 
कने अपने माये परदे माराओौर वही संज्ाशरन्य होकर गिर्‌ पड़ा। 


बालाघाट (मण प्रर) 


पुनरावृत्ति 
(1केऽ फोशत्या 


. “वेदे, तुम्हारे स्कूल से यह्‌ शिकायत मार्ह वि तुमने अपने टीचर" सेमार- 
पीट की ? उनतत गाली-गलौच भरिया ? क्या यह सचहै ?"' पिताने अपने पुत्रसे 
पूटा 1पृप्रने क्िञ्चकते हूए प्रदयत्तर दिपा-"“जी हां पितीजी ।“ गौर पना सिर 
सुका सिया । पिता ने पुत्र को ममद्नाति ह्‌ कटा --^वेटे, यह्‌ अच्छी चात नही है। 
एुरातनकास मे विद्यार्थो जपने गुषठ फी सेवा विया कस्तेये) हजार कष्ट सहेर 
भी गुदकी आयामे सदैव उतीणं हमरा करते ये । गुरु विद्या पाकर या, भान 
मौर महानता कै शरिपर पर चद्‌ जति ये] यह तुम माजकल के विचारों को 
क्याहोमयाहै। कषान प्रप्तकरने की बजाए अपने गृष्भो का निरादर करनाही 
जपना लक्ष्य सक्षत हो । जाओ अपने टीचरसे क्षमा मागो ?/ 

पुने स्िक्षकते हुए प्रन विमा “पिता जी, हमारी दादी जौ प्रायः कहा 
कर्ती धी कि भाप फाठ्णालामे अपने मास्टरो कौ अक्सर तग करतेये। क्या 

भपनेक्षमामागी फ?" 

पिता ने उषी सहज भाव से उत्तर दिया - बेटे, ममे का निरा, पीदेका 
दोियार्‌ हूं । युरे कमं की पृनरावृत्ति नहीं हनि दूगा ।" 
चेटा निस्तर सिर घुकाए खड़ा रहा 1 
मकार न° 10-5-821 
नस्दनार मगर, लालग्‌डा 
स्िकन्दराव्राद (भा०प्र°) 
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कटी हुई नाक 


{. लता शर्मा 


वह॒ भिखारिन काफी समय से उस गोरी चमी वासे विदेशी पर्यटक मैः पदे 
पड़ हूर्दथी। कभी हिन्दी मे पचि स्पयेतोकभी अप्रंजी मे 'फाड्व रपीज' कट्‌ 
रही यी) वह पर्यटक एक पला भी देने के मूडमें नही था। उसने कई वार भिषासिि 
को दुत्कारा, मगर वहु टली नही । 
अचानक वर्माजी वहां प्रकट हो गये । पेटके ने वर्माजी से कहा, देविए, यह्‌ 
भिखारिने काफी समयसे मेरे पीये पड़ी हूर्दहै । मै जानतां कि पांच-पाच पैसे 
मारने वार्लोमें ह! मृह्ले विदेशी पैसे बाला मानकर ठ्मने प्र उताषू टै! मृक्षसे 
पांच स्पये मागि रही है । षया इससे मेरा पीदा हंडवाइए्‌ 1“ 
वर्माजीने उस भिकारिनि कोडाटा, ""समंनही भती तुम्रं देणकी नाक 
भटवाति हुए ? यह्‌ विदेशो सोचेगा किभारतमे वस भिखारी भौरय्गदही क्तत 
है। भाग जानो रहं मे, वरना पुति शो दुला लूंगा 1 
वर्माजी के डाटने से भिद्यारिन मायूर होकर चनी गई। पयंटक ओर वर्माजी 
चायकी एक दूकान पर वैठ गए । वाते चलने पर वमजिी समक्ष गएु विः पर्यटक षी 
खचि पुरातत्व वेः महत्व कौ वस्तुए पररीदनेमंदहै। वट्‌ वो्ते, “अगर अपि लेना 
पहं तो मेरे प्रात एङपुगनी खीजहै। बीरवल के पाय एक्‌ बहूत अच्छी गायं 
होती थौ । रोजाना उमफा दूध एकः लोटेमे अक्वरदेः यहा जाया बेरताथा। 
अकवर उमदूरधको पीतेये। वहु नौटामरेपामटै) पन्रहुसौमेदे सक्ताह। 
पटकः ऊ परीदमेङेतिएर्तयार्‌ह ग्या) वमरसिीने एकपुराना सटा 
पन्द्रह मौ उन्हे वेच दिया। पर्यटक यृणहोना टू चला गया) वमभ 
प्रणये प्रिवन्द्रहुफा लोटा पन्द्रह सौमे चिक गया। 
अगते दिन मुवह वर्माजो ङे वृदे वित्ताजी ने पृष, "वेदा, आय दहं पोरा 
दिगाद्महीदे रहा, जिगमे पनी तकर्म निवृत्तिके तिए्‌ मता क्य तरफ जाता 
ह । वुमन से गहदेातोनही?याग्रछोवहूनेषूट मतो नीम द्मा 
यर्माजी पोने नही। कने योषे? उनकीजेवमे देण कीकबटी हष् नार 


पष भा। 
दएाकोष्वाण गिदा, 
पर्पष्यिा {पान,) 
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चेताने वाले 
{¬ निष्षागत 


* वे एक सरकारी स्फुल फे अध्यापक भे उनके पात एक गरीब मीर भोला 
व्यविति अपने लद्के को दापिलं करवाने भाया 1 अध्यापको ने उत्ते दाखितत बे 
बहाने पांच रुपये ते लिये । उसके खाप एक छोटा वच्चा भौ था} जाते वक्त उसने 
अध्यापकों को बताया कि इसरो प्रस्पतालमें ले जाफर पोतिमो का टीका 
सगाङगा। 

मध्यापकोने उसे चेनानी दी किदेखनाक्डीवेतुमसेषैत्ते न सै्ते। पां 
टीका भूपत मे लेमापा जाता है 1 


दरा यरन्तलाल हैपसम 
पीततो्णा-335803 
जिला--ौगयानगर्‌ (रज०) 


` गमं शल 
() घांव्र्मा 


वृदे वापने अपने कमाऊबेटे से कहा--"बेटा, बहुत कमजोर हो गया ह । 


त हेड्दयों से जब सर्दी बदोप्त नही होती । मुपे एकं गमं गोले दो । सदी का 
भ्‌ 11111. = 


वेटेनेबाप्रकी वात कादते हए कहा--“मापतो जानतेहीर्हैकिमेकुछभी 


नही वचा पाता । सोमित-सा वेतन भौर उस परस खद । मूिकिसितेधर का 
खच ही चसता "1 


वापने सोचाकिवेटा ठीक ही कहता दै । उराने .कहा---“कौई “मात नदौ 
बेदा""'मं किस तरह्‌ गुजारा कर लमा +" 


रति.कोबेदादेरसे घर लौटा। बिया विलायती शराव के ने मे कषूमत्ता 
भा भपनी बची के कमरे पे चला गया । । 


उको शरदा वाप एक होपड़ीनुमा कमरे मे उकड्‌.-सा कठा खारा रहा धा ओौर 
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फटी हु र्जा्ईमे मर्दी यनेका निकम्‌ प्रपागफररहा पा। 

“भाजतोमजाभा गया, द्रात्तिग। वयवे कटरे-वठे हौ मृद्यते गया 
फिर" 

"आज फिर जुभागेलकर भा र्ट हैन? शीवोने प्रौदिति स्वरम । 
कितिनी वारमनाकियादट कियद्‌ जुतरा यवदीकी निशानी दहै। षो गौकटी 
पासना या भोः "*“ 

“तुम न सुमतौ हो, ग गमह्षती हो ..यत तेक्वरे शाटने तग जाती हो "1 
पति ने उषकी वात फरिते हूए कफहा, "दूरे पंच सौ रषये जीते ˆ" 

"सच ?“ वौयी चिस-सो गई। "वहां है स्पये ! लाभो मृष्तेशो-“"मैनि एक 
कारमोरी णोति तेनाह "सामने वाली राधानेभी लिपा ह““"माजकल वदा 
रिवाज दहै 1" 

“ले तेना"“"पर णाल तो हते ही वुम्हारे प्रात" "1" “पति की बातत काटते 
हए वीवी वोघी""-"देखो जी मेरी चीजे निना भत करो" "अपने-अपने शौक ।' 
वीय कीर्ाघोकेमयिनया काप्मीरी शोल घूमने लगाभौर वेह्‌ष्ुशी से अपने 
पतिकेसीने से चिपट गई। 

उधर ब्रूढावापवुरीतरह्‌ पांस रहायाभीरसर्दसेद्हुररहाया। 

क्षा दीनमूदैम्मव, 
वटाला-143505 (पञाब) 


अर्तिम संस्कार 
{1 अकुभ्ी 


मानसिक माेग्यशाला के कर्मचारियों की हडतात चल रही घी 1 हडताल से , 
फली कुष्यवस्थाके कारण एक ही रातमे दस्त रोभियो कौ मृत्यु हो गर्ईद। हडताल 
के कारण आरोग्यशाला फे रोभियो के जहां खाने तक की व्यवस्था नही थी वहां 
मृत रोगियो के दफनाने की ग्यवस्था कौन करे ? रोगियो की लाश पडी रही । 

एक ही रातमें दस्रोगियोकी मृच्युहो जानाच च का विषय बन ग्या 
था । पास-पङ्ौत्त की वस्ती वालोको कंसेन केसे इस बाते की जानकारी मिल गई 
किमृतकोमे कौन मुसलमान भी शासिलदहै। बस्ती वालि मुसलमान थे। वे 
मुसलमान मृतकौ को दफनाने के लिए उनकी लाश भस्पतार्ल से उठाले गये। 

चे हुए सात मृतकोमेसेदोके ग्तेमे होली-कास लटक रहाथा। बात 
कानो-कान पलं गर्‌ ओर चचं वालो तक पटूच गई । चच से कु लोग आकर उन 
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दोनो की लागे दपनाने के तिएले मये) ; 
, वाकी बचे हुए पांच भृतो वौ पहुचानने वाला कोई नहीथा। पहलेवे 
पागत्ते कहे जाते ये वादमे मृतक होग्एये। 
हइतास मेः कारण मानसिक मारोग्यणाला का मेनगेट युता पड़ा धा 1 मैदान 
केएफ कोनेमे मूते रोगियों की लाश पडी हुई थी 1. उनकी लाशों पर मव्खपां 
भिनेभिनारही धी] बादमें फीड लगने लये! तीसरे दिम चील-कौवेभीमाग्ये) 
विना कोई पहुचाने पोजे वे प्राणी मत्तक केः मन्तिम संस्कारमे जुट गए ये। 
चनं भवन (ल* वर पर} 
दिन, रची-834-002 (विहार) 


धन्धा . ` 
[] भश्नोक सव 


युवक ने युवती को देधा } पररपा । गोरी-चि ट्री, ऊंची-लम्बी ची । हती तो 
पल क्लरते । मुस्कराती तो चद शरमा जाता ! 

युवक ने ्षट "ह" कह दी 1 

“पर दरे भें आप व्या-ब्या चाहे ?"--युवती के पिता ने पृछा । 

“भजौ साहू ददेज कैसा ! हूमतो नए विचारो के दै ।'--युबक कै पिता 
ने कहा] 

युवती के पित्ता फो सरास्मे सांस भाई) 

विवाह विनां दहेज धूमधाम से सम्पन्न हो गया । 

सत्त इई 1 दृत्हने पलंग पर ठी पति की प्रतीक्षा फरने सभी । पति भाया । 
सोघ भे एकं अपरिचित व्यपति भी था । पत्ति बाहर चला गया । उस व्यक्ति ने 
दरवाजा क्षरसे वन्द कर लिया । 

“मैने इस रात का सौदा पच हजार मे किया है--" कंकर उसने न्ू-नवेली 
दुल्हन को वहो मे भरलिया। `'. 

दिने चदा) 


दुल्ट्न को पता चला उसकी प्रत्येक शात का सौदा तेय हौ चुका था 
पलै ट संख्या-13 


दि एयर फोसं स्कूल परिसर, 
^, ”+ & ~ , \ सूजोता पाक, दिसली छा्दनी-110010 
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दोनम्वरकी कमार 
(2 शरो परो 


उने गुनारको ददानत दुएस्यततामूपन पानद कर दुकानदार कदा 
"सो, वे मापृपय वैक षरदो तया तरे पापारकेनाणमे किम वनादो 1" 

“पट्‌ सोरेटी.पपहूनारसोन गौ यीमर्पवेयते दै कारे दुकनिरारमै 

पकेट पमाते दुष्‌ कहा । 

“मपे शिम दीजित्‌ 1" 

"बेरी शुमदिमिक्ाम्या करोम । रेपो हरटकटै1 

“सुपपाप्र पिदे दोजिष्‌ कोरि आप नही नानत तिर्म पहं केगीग्टीर 
भोर्भो सद्द 1 एकः प्रिनट मे म्हासी दूष्यत गौय कृरयादृगीगारदौ नम्बर 
काधंध्ा धरा रट्‌ जाएगा ॥ 

“दे येटी, एकतो तुम्हारे पादा सरकारी मेमंषारी है तषा साभकेप्दपरर 
कोपरते है दगतिए एक सापपांपहुजारमेः मापूपणमरु परीद मक्ते। यवनः 
स्टीक्रप्मम यातो के चवकरमे फशाजपिगि 1 दूरारा दग दौनेप्वर वी कमार्हममे 
तुम्हारे पापाभी हम मे हीही ही." 


24 दूरा कतोनो, 
हनुमान सगम-335513 (राजर) 


कीमतएकमांकी 


(] भतिल भेरा 


एक भौरत भपने मालक को उठाये, जो भसे वितपरहा या,लेजा रही 
धी मांनेभपने वच्वेकीभूषकोकम क्रमे के लिए उसका मुह अपनी छाती 
से लगा लिया । वच्चा एक क्षणक लिए चुप हमा परन्तु दूध फी एक बृदन पाकर 
वहू फिर भू से बिलखने लगा 1 

तभी उनके करीव एक भादमी माया) उसने उत्त भौरतके कानमे कुछ 
कहा, पहले तौ उप्रके चेहरे पर क्रोध व कुछ भय के चिन्ह आये, लेकिन फिर एक- 
दम शान्त चेहरा, जैसे उने कोई वहतत बडी च.नौती स्वीकारकरलीहो। 

वहु भपने बच्चे को वही छोड उस आदमी के साथ चसौ मर्ह। एक चण्ट 
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वाद जव वह्‌ आई, तव वह्‌ थकी-सी थी ! हाथमे रोटी ष सामान था, लेकिन तव 
तक उसका वच्चा गहरी निद्राम सो चुका था । बच्चेकी लाश पु्रार-पुकार कर 
भास्तकी मातामोसे कटेर्ही धी, किएक मांको अपनी ममताकी भूष 
मिटाने के लिए कव तके अपनी माबरू को गूथ कर रोटी धिलानी पडेगो, कव 
तुक, आविर कव तक?" 


6/5 भगदानदास कैवारर 
देदैरदरूभम (उ० १०) 


अपते लिए 
[] एस° मोहन 


शव्ररू के वच्चे को धुत्तेने काट खाया तो वह्‌ दौडा हभ कम्पनी के भस्पताल 

प्ुचा । हाच्टर सिह कोठी मे आराम फरमा रहै य। विना घाव की जांच-पडताल 
किथि-डाक्टर साहब ने उत्ते दवार भेज दी 1 क्षवशू दिल मसोक्तं कर रह्‌ गधा । 

अगते योज जव क्षवेरू चच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा तौ उसे पता चला 

डाक्टर्‌ शराहुव भपने वच्चे करो तेकर बड़े यस्परताल गए है) उनके छोटे पेच्चेको 

रात घरके पालतू कुत्तेने काट लिया चा 1 उनके पास बुत्तेकी कारटनेकी दवा 

की व्यवस्याजो नही थी) 

वरू की भावे अपने यच्चे कौ टांगते रिसते खून कौ देख उबडवाने लगी थी । 

स्वास्थ्य एव खाद्च निरोक्षक 

उत्तर रेलवे दैत्य यूनिट 

दिम।र (हैसिपाणा) 


धा 
{1 नरेश्च धरेजा 


पुराने फटे हुए यस्व पहुने वह सरण लडकी भपने संघे बाप का हाथ अपने कथे 
पर लिये उस दुकान के अभे सकी ] सेडने फटे वस्तो से बाहर उफनता गजब का 
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पीनं दधद्र चार नम्बर चक्मको चार्वारपोषठाः मुत गिरते पानीको 
संभाला 1 भेवपदयफानेटे त्रिरोला) भध दापने नट्फी मै कहा "्वस 
वेदी, गमे पद भदशी भना नही दिया देता * मै चिटिका । वह्‌ अरे हति टृए षी 
देथ पाया - ठग पठ की गिद्ध-गो धूप नजर + मौर रेट माघे हेते ए भीनदेमर 
पराया--उन दान नेडरो के चेह्रे प्रभूय क व्याकुलता, उरी करण यिति 1 


18.441 

मिण भेद्य शिकत 

इन्दिरा गाधी नहर इरिपोजना 
ह्नृमणप्ड जर {सिज} 


"सारकः 


{2 वीपा षत 


भाजनिशाकोनीदनहौभारदी यी ) उसके मस्तिप्क मै एक ही नामय 
रह्‌ था प्रिकास । विकास ! वह समदय नही पा रही षी कया व्यित फः जीचन-मुरत्य 
इतनी जल्दी भी बदन जाने है! वे छिद्रन्त ही क्या जो दृढ जाए, वे मादशं ही श्या 
जौ रेत कै महच को तरह्‌ ड जाए } नहो, नही, विकाक्त दे मही कर सकता । 
अपने आदेशौ के मजजारषर, सुपो का महत नरी सजा सक्ता । नरि यथाथंसे 
तो मृहेनदही मोडाजासक्ता! ए नो मुनी त्तमेतो मृह मोद भी चेती तेति 
आयो देमे सय कोके नारे | तियाह्‌ कमा निमन्यरण-पकर तौ दूरत ह सकता } 

निमन्यण-यत्र वढकर चीनः मद थी निशा । विकास, जिसने अन्तर्गीय विवह 
करक समाज के सन्मुय जदं पेश करने कौ शपथ दई भी, सपनी ही जाति" 1 
विवाहकर ग्दाथा। निशाके मनम भाया कि अभी सिल्ना-चिल्ताकर ध 
विकाम से--कहा गया तुम्हारा समाक रूदो को तोडने का कक्रत्प । दुन्‌ तो 
टमेषा दहेन-या के विरोधी रदे हो । जीधरकर कोला है छुमने दत पथा को) 
सिन अव दुम वाक्नयदा हेन लोगे ! पूरे दो सौ आदमियों करौ कारात तेकर 
जायय । कहा र्हा वुम्हारे विवाह का आधार--ंचारिकः समानाः विकाप जी, 
किरी भो यादशं पर चलना तलवार को धार प॒र चलनि के समान दै) उक लिए 
त्था करना पडता है निजी स्वो को तिताजतिं वैरी डती है युषो को, समाज 
के व्थग्य-माण्‌ सेने पडते ह; | 


[; 
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। 


अचानक निशा कौ लगता है जैत्े विकास उस्ने सम्मुख षडा दहै भौर शान्त 
मनसेकह्‌ रहा है-निशा, तुम तो एकदम पागल हौ । वह्‌ सब तो एकदम नारक 
या । यादशेवादीौ वनक्रर लोगो पर धाक जमाने का 1 आदर्शो को जीवन मे अपनाया 
नदी जाता । नाटक मे मेदा अभिनय पूणतया सफल रहा । 

नदी.ये सवर रूढ है । निशा एकदम चित्लाई्‌ । उसके सम्मुख न विकास था, 
न ही उ्की मावाजे उसके का्नोममारही थी! उसके सामने एकह प्रणनथा 
क्यासभीनाटककरतेहै? कहीभी बु भी स्त्यनटी। इन्ही प्रश्नाः को सोचते- 
सोचते निशा को नीद आ गई 1 


1. ए. 7, हसार-125005 


अहसास 
{1 सुरेन्द्र तनेजा 


वे सव हुसते-घेलते, मटर्गण्ती करते कालिज से घर लौट रहे ये! 
` “उस्ताद, आजतो मजा घा मया ।'' 

"क्या छेदा उत मुरल्मो को भी ?" 

“जब मागे से कभी सिर उठाकर नही चेमौ 1" 

 स्साली ! पता नही सपने आपको क्या समह्नती थी 1'" 

हरक परी। हा ` हा“"हाः""।'' एक सम्मिलित टहाका भूज उठा । 
ह "अच्छा उस्ताद, चलते ह अब । एक मोड़ पर जकर अन्य दोस्तोने विदा 
सेते हृए कटा । 

"*यञ्छा, फिर भिलेगे 1” कहते हुए वहं अपनी सलौ कौ मोर मुड गया 1 

उमने घर्मे जैसे हौ प्रवेश किया, उसके कदम रुक से गए 1 उसकी छोटी वहन 
कहं रही थो, "मं, पता नही आजकल के लड़को को व्या हो भया है ? हम सीषे 
महर भारहीधीकि तो छने" -फिकरे कने । पता नहीं उन्दे इस छेडछाड 
सक्या मिन जाह? जते घर मे भपनी मा-वहनतोरै ही नही । वस, हमतो 
पिर श्ुकाए्‌ सीधे घर चती आयी 1" 

यहने का ये वानेम उमकै दिल मे तीर-सा चुभ गया । उसका अन्तर्मन अनवहौ 
पीड्य से तडप उठा । 
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उसे यहषास हुमा कि घर मं उसकी भी एक छोटी हुन रै, जो बव छोटी नी 


र्ही। 
मकान न° 6, एस म्ताक, 
शरी गगानगर-335001 (राज०) 


भगवनिक्ा घर्‌ 


[] सन्द किशोर गोपल 


एमे मंदिर, उसी मे सटती ह कर कच्ची कोटियो के रूप मे एके धर्मशाला । 
जहा नियमानुसार रात भर स्कनै फा यात्रियोसेनाम मात्र काश्ुत्के लिपाजाता 
है । मदिरव धर्मशाला की व्यवस्था के नाम पर नियुक्त एक मृचछल पंडा व उसकी 
सहयोगी है एक चाडाल चौकडी । । 

पोह माह कै ममा्वस की एक रात--'"भां स्राहुव राते भर स्क्नाहै।' 
पंडे से सम्बोधित्त होता हुमा एक युवा जोड़ा गिड़गिड़ा रहा या । युवक का गरीनी 
से सारोवार (युवत) गवारपन पराफः क्षल्लक रहा था 1 गदराये जिस्म व सुन्दरता की 
मद्धितीय भूतं साथ वाली युवती अपने रेते बच्वे को पटे श्राय से सर्दी से बचाने 
को नाकाम कोशिश कर रही थीौ। 

"गरीवी मे उसकी. चुन्दरता", शायद ईश्वर ने उसके साय वेदृन्साफी कौ थौ । 

एक कोठरी की तरफ इशारा करते हुए पंडा ने कहा, “उसमे र्जाई री है, 
घुसड़ जायी । 

चाडाल चौकडी मे कछ गुप्तग्‌ हुई । कुछ क्षण बाद पंडा कोठरी का दरवाजा 


थपथपा रहा था 1 
“यह्‌ मंदिर है तुम "पति-पत्नी" एक कोटरी मे नही सो सकते 1” युवक ने पंडा 
की चान ना समक्त उमका समर्थन किया) भौर युवती अपने वच्थेके साथ दुर 
किनारे बालौ कोठरी म दुवक गईः। 
रात्रि के अधं पहर पर, युवती की कोठरी मे धररी-की-दरी चाडाल चौकी 
-माचुकीयथी) 
भगवान के घरमे ही ईश्वरीय-रूप बध्चे की गर्दन खलास करदेन की धमकी 


"चती वेब्त थी । 
थाड़रके मारे भगवानभी घर दछोड़्‌भामदटटे ये। 


दवत्‌ 
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महानगरी.का ददं 


{1 हरि राजस्थानी 
। १ 

“हरामजादे चल निकल जा चरेते दस घर मं अब तेरे लिए कोट जगह नही 
है। परवैठेवेगारफी सेटिपां पाइुतारै।'' वापू रामयन कै केठोर वचन सुनकर 
उसके हृदयम भाया फ कटी जाकर आत्महृ्या करने यौरत्यागदे उस समाजं 
फो जिसने उसे घणा मौर नफरत वैः अलया कुन दिया । सेकिन चेचारा मन मार 
कर रह्‌ गरयाया। उसका हृदय भात्मग्लानिसे पीडितो उठा! सोचा शहूर 
` जाकर भाग्य माजमाया जाए महानमरो की भीड्-भाडसे। धेरोजगारी का ददं। 
बहत दिनो बाद एक काम हायसलगायथावो भीञअपयार वांटने का। सुबहू-णाम 
चौराहों परया यस-स्टंडो पर अधवा महानगरीमे विसी कोनेमे अष्रवार वांटकर 
भष्नी भानीविका चनाता। 

अवार येचने वाला भिन्न भआयाञ लमा रहाथा--तेलौ माध्य टादम्स, 
इवनिग न्यून, वीर अर्जुन, बन्देमातरम्‌' भादि । एकाध त्िपाहिया चालक याकार 
याघ्रू भाता} चाकी गखकार यसम चढ़कर पा दृधर-उधर चूम-फिरकःर चेच देता । 
उस दिन एक वसमे उतरकर दूसरी वसमे जानकी तयारी मै विभिन्न मावा 
लभा रहा चा--""लाज घरणमिह्‌ का पत्ता साफ । राजीव माधी देश के मये प्रधान- 
मन्त्री 1 आई-आई, मा काग्रेस (आई) दिल्ली को मातो सीटो पर काप्रेसका 
केम्जा 1 ब्पैर न जाने कितनी उल्टी-मीधी मावाने लमा रहा या मारे खुणी के फला 
न समारहाया । दुसरी बततकी तैयारी मे उत्तरते हो पीद्ये से एक दिल्ली परिवहन 
निगमकी यममाह भौर वुःचलकःर चली गई । वहां एकवित भीडने वहूतेरय युरा- 
भला कदा तेकिन वेस-चालक सव यनमुनी कर चलता वना वेचारे को गव की 
माटी भौ नसीचन हुई)" 

“महानगदी कौ भीडमे वह्‌ भो समाहित हो गया" 


साहित्य पदन, 
263, छत रुर, नई दिर्नी-110030 


५ 
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पतन के कारण 
{` राजकुमार कमलः 


“भगवान तुम्हारा भला करे कोईचारमाना-माठजानाही देदोवाद्रू। 
कलसे मृष्धाहू।'' रिगरेट-पानके खोसे कौ तरफ सिगरेट पीने फी तलव व्ल 
बदहीरहुथा किः चिथडोंमे लिपटे, एके हाय के मालिक, लगडे-कुबडे भिष्यारी ने 
मेर आगेहाय फेना दिया। उसकी कोड-गलित द्रुशका्यां वो देख एकाएक मेरा 
भिक्लावृत्ति का घोर विरोधी मन भी पमीज उटा। मैने अपनी सारी जेवर व्टोली। 
द्ट्टसिफंबीसपसेहीये। वह्‌ वीसके वीतर्मैते उसके भिक्षापात्र मे डाल दिवे) 

तभी वमलमे एक एम्वैत्ेडर कार धाकर्‌ स्वी! चहु उधरही धिसट लिया 
आर अभी-अभीकारसे बाहर अयि भीसकाय समञ्जन के आगे हाथ पतार दिया! 
नाक-भौ सिकोडे उन महाशयने उसे परे हटनेके लिए डाटा-डपटा। लेकिन वह्‌ 
था कि पूर्ववत्‌ इटा रहा) उसकी इस हिभाक्त पर वह सज्जन भक उठे-- 
“निखद्टभो, हाथ-वैर हिलाने को मौत पडीदहै ! सालोने इसदेश वो निरत्ला, 
कंगाल सौर विद्वेषो मे बदनाम कर दिया है ।'* भीर कहूतै-कहते उल्टे हाथमे उसे 
परे धकिया दिया । तगडा हाथ पडते ही कमजोर पकंडसे भिक्षापाघ्रदरूरचिटिक्‌ 
गया ओौग पाच-दस्तके चद सिके छन्ने से सडक पर विखर्‌ गये । 

मैने गौरते देवा! पक्रिय राजनीति भीर धामिक-सामाजिक कार्योम बद- 
चकर हिस्मा लने वाले, तीन-तीन कोस्य भौर दो-दो कारो के स्वामी वहु सफेद- 

पोश सञ्जनं एक अवकाश्च प्राध्न उच्च सरकारी अधिकारीये, जिनपर हमागो नही 


लाघोदी स्पये हटपनेके जारोपये। 
वीण पी० बो मरौर 


जिला कागड7-{76001 (हि प्र) 


रिर्वेशा वाला 


[] ग्रह्यदत्त शर्मा 


क्लेदी साठ तारीष है। 
यह ध्यान आति ही उसने रिक्शा कौ गति कोभगौरवदादिया। परसवादीनं 
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मिलनौ थीनही मिली 1 कडके की सर्दी । नौ दजे रात के केवल एक पुराने कमीज 
व पाजामे मे कद उसका बेहद कमजोर शरीर उसे जवाब देने लग्‌ था । हाय-पांव 
सुन्न हए जा रहे ये 1 सिर मे पटले हौ ददं था, 
अचानक सामनेसे तेज लादट को यौष्टार फेवता एक तेजं रपतार वौह्न 
आया--उसकी आंदरे चुधिया गद । 
ड़ाहवरने शराव पी रखी यी शायद वह संमल न पया सौर दिवश यातन्निको 
सीधी टक्कर मारदी। रिवशातोसारादटूटही गया साथही वहु रिका याला 
अधिक चोटखागया। उस्र सिर मै शरीर का रहा-सहा सून भी जातार्हापर 
उप्त कोई अस्पताल तकनले जा सकरा भौरवह्‌ सदा के लिए ए) गया महरी निदिया 
मे । सुबह हुई सोर्गो ने देखा तो जमघट लगा लिया। उसने उन लोगोमे से कोई नही 
जानता या1 सोचा उसकी जेवमे पतता वैरा कुछ निक्ये। जेघकी तलाशीतली 
गई । जेनमेतेरह्‌ सपय ओर एक चिद के बलावाकुछभी नया चिटरीमेर्ए्सा 
कृ लिखा था । 


भेया, “ 
~ पत्र मिलते ही फोरन चले भाभो। माी हालत हद से ज्यादा विगड़ चुकौ 
है1 गादधिरी वार आपने मिलने की इच्छा केरर्हीहैवो। माटतारीयतेक भाप 
नभायेतो महाजन मकान पाली कराने की धमकीदे गया हैक्लमेषोटाभी 
गायवहैमाकौ दवाईकेतीनरुप्ये भीतेगया। इसनिष्‌ भया पत्र मिलतेही 
एषयै लेकर फौरम चते बाभो । भापकी भभागी बहून 
= 


881, संक्टर-13, महावीर कालोनी 
पानीपन-132103 


ममता 


[-} बालकृष्ण श्रेलन' 


, नन्दी-सी चिडिया अपने नन्हे से वच्चे को लिये हुए कभी यहां बस्ती कभी 
वहा। बच्चा ज्यादा दुर अभी नही उड सकताधा। चिडा चक्करस्तगारहाथा 
. मानो दोनों कौ सुरक्षा कै लिए पहरा दे रहा था । 


अचानक बच्चा उड़ा धौरदीनारसे टकराकर प्मेटफा्मं पर आगिरा 1! उसकी 
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गदेन पर चोट लगी थो} पास मदे यात्री ने उत्ते उडाकर जंगत्ते फ पास रव पदिपा 1 
चिह्िया आई मुहमे रोटी का एक टुफड़। तेकर वह्‌ बच्वे फे मुहे देने का लन 
कर रही थौ } वच्चा तडप रहा धा ! उसने फरयट बदलती भौर जंगले में जा भिरा। 
चोट भौर लगो मौर उरने प्राण त्याग दिये चिदियाकेमृंहसेरोरीका टुकड़ा 
गिरपडा। वहु जगलेमे पुरनेकायलनकररहीथो। वहे धुप रट्‌ षर ्तोहैके 
जंगले से उसेः दोनो पप जघ्मी हो मपे मौर ची-ची करती उसने बच्चे के पतही 
सपनी नन्ही-सी जानदेदी। पास खहा चिडा ची-ची करता कभौ जगते पर्‌ वैठता 
भौर कभी सामने पेड पएर। 


टी५ सी? [6.रेलवे कालोनी, 
हनूमानगढ़ जकन 


रोटीकार्‌कड़ा 
[] भूषिन्दर सिह 


वालक पिट रहाथा, सेकिन उसके चेहरे पर अपराधकाभायन धा, वह 
निष्चल यडा था, जैमे द्र हुमा ही न हो, महिला उप्ते पीट्तीष्ीजारही थीत 
कहु रही षी, ष्मरजा, जमादारदहयोजा, तू भी भमी वन जा, तूने उनकी रोटी क्यो 
खाद 1" 
वालकमे भोतेपनम्ने कहा, “मा, म एक टुकडा उनके धर फा खाकर वया 
भंगी हो गया 2" 
नौर नेहीतोकेया।" 
बालक भे कहा, "गौर जो कालू भगी हमारे घर मे पिष्ठले दस सालो रोटी 
खारहादहै,तोवै क्यों नही ब्राह्मण दहो गया?" 
मोका उठा हुमा हाय हवा ही लहर कर वापिस भा गया । वह भने वेटे 
के सवाल का जद्रावदेतेमे असमर्थं थी, वह कभी बालेकको, तो कभी उसके हाध 
ने थमी हूई रोटी कै टुकडे को देख रहीं थी । 
पुत्र--धी एच० एस ० निर्माण 
रीजनल रिसचं लेबोरेटरो 
कनाल रोड, जम्मू- 18000) 
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“परत्यक्ष-अपत्यक्षः 
[] रमेक्ा भाजेदि 


ध्री का कोडमौर पौरका मजारवसयहीयेदो स्थान है जहा सकन 
मिलता है 1" मंटोके यह्‌ शद्ध अवसर दिमाय में चने रहै । वेश्याओं या देवदासियों 
केवारेमेंभौ वहत कुछषपडासुनादहै। 
शराफत को जिन्दगी व्यतीत करने वासे, छोटे रो परिवारमे मस्ते रहने थाल 
` बाबू तमफल ने कथालेखकः को यतापा, "एकः दिन गन उदास धा 1 समन्षमे नही 
आरहाधा,फिययाकषू?क्यानकरूं ? विचारकरहीरहाधाकिदोभिघ्रोने 
भाषे 1 खाने-पोनेकेः वाद मूते भी साथ घसीटतेगए्‌। यायू समक्लोरर्मे भी राध 
हौ तिया! थोड़ी देर याद हम 'शरौपाजादियो' फे मृहत्तेमेये। मिघ्रोने कुष्ठ 
घुसर-युपसर की भौर अपनी राहु चत दिये । पलटकर एक मित्र वोला-- 

““पियां समपल्त, तुम पी धूम माभो न" 

"नहो, म नहीं जाऊंगा", मतलब समक्षते हए रामफल नै जवाव दिया । 

मंटो कै "ल्द" व सव "पदरा-गुना' मस्तिष्कमे धूमनेलगे। न रहा गया 1 चल 
दिया एक कोड पर । 

"अपने सामने पांच-छ. लंडक्तियों को एक साय देकर सक्षपवे गया । एक 
लडकी स्वप्र ही ददौ भह मौर हाथमे परूढकर अपने विस्तर. परलेगर्ट्] षैला 
गंदा-सा बिस्तर उतना ही गन्दा कमरे फा सगा पदा । फर्श पर जगह-जगह पान की 
पीक-यूके, मिगरेट कं दुक भौर कमरे मे फली अजीव-सी वृ देखकर उबकाई-मी मा 
गदर । लकी विस्तर पर यधं-नग्न लेट चूक्ती धी--मैकमरेकेपदोसे ढक पार्टाशन 
फोदेषरहा था। 

“आभो न," लडकी ने धीरे से षहा । 

""नह,'* मैने तिर हिल्लाया । 

“मामो भी, जह्दी करो" लडकी ते हाथ पकड़मा चाहा । 

[; नटी कै 

"क्या यही रंडीकाकोढा दहै जहां मटोको सकून मिचताथा ? क्या यही वह्‌ 
स्वे है, जिसे मेरे मिध कहते ?" रोषति हए चादी के चन्द टुकड़े फक वाह्रमा 
पया 1 

एक उभरकाई भाई--रोका- दूरी कौ स रोक राके भौर वही सडक परफल 
भए बाच रामफन। 

जाजाद नगर, हसी सेड चौक, 
करटनाल-132001 (हदियागः) 
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वेवसी 
[] किश्चोर जोभी 


“स्साले } शराव पीकर गृण्डागर्दी करता है। जानता नही शरीफो की 
हिफाजत्त के लिए पृलिस चौकी भी है यहा“ मालियोकौ बौदछारफै साथ मृछ- 
धारी सिपाही ने दो-तीन प्रहर "रधु" पर जमा दिए । 

सारा मृहल्ला दस समय बलिष्ठ, दिगडे हूए जावारा, वदमाश रधु को पुचिम 
के आगे गिडगिड़ाता हा देख रहा था--'हुजूर क्षमा कर दो फिर कभी एेसान 
करूगा"""' 

"हरामी | त्ूतो भ्याततेरी अगली पीढी भीनकभी शराव पिएगीनदेसी 
हरकतें करेगी *“"जरा चल नो सही"--हवलदार ने भी उसे घस्तीटा भौर तीनों 
पुलिस कर्मचारी उसे दूतकारते-फटकारते, घसीटकर ले गए । 

"रधु" कै वादे सारे शुहत्ले मे चुप-सी छा मर्‌ शायद सभी पडी खुशमभीये 
किकुछछ देर हैवालात मे गहने पर अक्ल भौ ठिकाने बा जाएगी" पता नही रधु की 
अक्ल सिति भईया नही मथर जाधी रान गए वह नशे मे द्ुत्त-""यालियां कता 

फिर गया-- “हरामी ! जयवेद्धन निकल बाहर स्सालेतू क्या समङ्नतादै कि 
पूल्लिस सङ्गे मार डनिगी-- कृ नही हुमा मृह्ने "पूरी तीन वोत्तल पिलाकर आया 
हु `""मव्रतेराभी दिसाबे चुकतताकरदूगा ` वड़ा भाया गुण्डागरदी की रिपौ करने 
वाला 1” 
जयवद्धंनने स्थानौय पुलिस मौर रघुकी पुन. रिपोटं करने के लिएु उच्च 
पलिम अधिकारौ कौ टेलीफोन करना चाहा""मगर पडोसी ने उसका हाध रोक 
निमा "“भाई साहूव 1 द्रुमजसेलोगतो रघु रजसे गुण्डे की दुरमनी नही निभा 
सकते“ "फिर पुलिस वालों कौ शिकायत करने परतो समन्न लो चिल्छुल खैर 
नही" -" ” बेचारा जयवद्धन चुपचाप दरवाजा बन्द करके ओधि मुट्‌ लेट भया। 
भाषां अध्यापक 
धागमद्ी, सुजानपुर 
जिना ूरदासपुर, (पजान) 
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अपग 
[-] प्रमोद क्र्म 


वस धमी चनी नहौथी ।वसमे भीडमौर रण्ड वृतीजारहीथो। म 
कम्बल मे तिपटा, भिकृडा-मा वस परेः चलने का ष्न्तजार्फेर रहाधा। 
तभी शोर हुभा, शायद कोई ध्यत्रित चदन कौ जिदकररहा धामौर्‌ लोग 
येकिपरेच्छनेहीनहीदेरहैये। माविरवारवद्‌ च दही गया) एकत धवका-सा 
लगा आौर्‌ दस्त रवाना हो गई । उसो घक्केषे साय धकतियाता हा वह भी मेरे 
पास तेर पहुंच गया । उगने चारो ओर सीट कै लिए दृष्टि दौड़ा, एक याचनापूर्ण 
मजर । "हु प्रत्येक मानि वाला सोट के लिएरेने दी दवता है ।'" ने सोचा मौर 
अपना सिर कम्बलमे डाल विपा । कटी मुक्षरमेहीरीट्नामागत्ते) 
वम हिचकोने खाती चल रही धौ । वह्‌ कभी इधर वाले पर गिरतातो फभी 
उधर वाते पर परना । "अजीव इमान है। देसी भौ कधा सर्दी महृमूम करेकि 
कम्वलमेहायदही वाहरना निकालें ) मेरा बया पडता रह ।'" मैने सोचा । वह्‌ अब 
भी वगनमेदहायदवाए ङस्रलम लिपटा देधर-उधरथिररहायथा। 
तभी णोर-- 
"मोप, सीधा नरी खटा रह्‌ सक्ता पेया ?"- एक । 
"भेर्‌, भगवामन जानदी दहै णरीरमे, अपने जाप ष्रर खड़ा रह ।"“-- दूमरा। 
मैने देषा, उसनेअवमभी हाथ निकाल कर उण्डानहौी पक्डाथा)। वंप्ही 
कम्बरनमे वायोजोरप्नेक्लितटा सरघुकाष्‌ पडा रहा। तभी निसी मनचततेने उसे 
धक्का देर्दिपा 1 वह्‌ नटखडा गपा 1 फिर णोर, फिरसे लोग चित्लाषए्‌ । पीनी- 
पोली भांखौ वाले लोग, गन्दे मोटे, धुलथत्ते सो । तम्बा कीदुरगेन्य सांममे 
लिये लोग “मव चित्लाए-- 
“सीधा नही रह्‌ सकता वया "1" घौर आगे गालिया 1 
उसके लिए जसह्नीय हो गया । पीडा भौर भपमान्‌ के मिते-जुते भाव उसके 
चेहरे पर स्पष्ट दीख रहैये। वह्‌जोरसे चिल्लाया,' नहौ रट्‌ सकता सीधा) 
क्योकिमरेहाथनहीहै। मरेदोनोहावनहीदहै।लो ""चो...देख लो" कहूतै- 
षट्ते उसने अपनी गरदन को एकं ्षटका दिया । कम्बस लोगों परजा गिय। 
नीचे था उसकाशरीर। बिनाहायोका शरीर! विना डालियोके तनेजैसा 
णरीर । स्तब्धता ¡ सव चुप्प [ सव्रकी नजसेमे शान्ति व सहानुभूति की त्तहर। 
उसके पास वाल ने उसक्रा कभ्यल उठाकर उसके कन्घोँ पर पुनः डाल दिया । 
यर मस्ते" "मुके एसा चणा, मानो हेम सव अपग हो गए है । हमे सबके हाथ, 
पैर, आख, कान, नाक्रः-"गौर दिल ! कु भी नही है । हम मास कै लोयडे माघ 
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है। भौर वहं टा-पड़ा हमारी अपंगता पर हंस रहा ह । 
मेरा सर जो पहले मवकारो मे लुका चा, भव शमं से प्तक मया।म चाहकर 
भीउमेसीटनदेसका! शायदष्गोलिएकरिर्मभौीतो अपग समाजकाही एवः 
ह प्राणी था । चह मवभी धर-उधर भिररहा या, किन्तु | अव सव चुप 
1 


27, मधी नमर 
हनुमानगढ़ चन 3354512 


अनोखा मिलन 


[] बालकष्णं विष्की 


वह हूर रोज कोई-ना-कोई अपराध कर वेठ्ता था । लेकिन उस्ने कभीभी 
ठंडे दिमाग सेयह सोचने की कोशिण नहीको कि इसका अंजाम व्या होगा। 
परन्तु उसके बापू जव-जव भौ वह अपराध करता तव-तव एक खूटा दीवारमे गाड 
देते । एक दिन एसा भी मया जवसारी दीवार टो तेभर गद। 

एक दिन यू ही इसकी नजर दीवार पर गड़ षूटो षर्‌ पीतौ उपने बापुसे 
पूछा--वापू वापू--येये खूटे केसे है । तवउसके पिताने गम्भीर होते हए कहा-- 
क्या बताऊ वेटा य सव" "तुम्हारे'*“गुनाहो'""पापो""-की निशानी है। तुम 
जव-जवे भी अपराध कृरते गए म तव-तव एक खरौ दीवारमे गाडता गया ओर 
भाजयेसारीदीवारवृटोसेभरवचुकीदै। 

यह्‌ सुनते ही अपराधी घवरा गया ¡ उसको काटो तोखून नही। फिर 
अचानक भने बापू केषैरो पर गिर षडा भौर पएट-फूटकर रोते हए बोला-- 
बापू" "मुः" धे क्षमाकरदो वापू""मेरे"" जीव्‌“ नकी गाड़ीः-"अपराधके पते 
"गु“""जररहीथीजो चरमराकर पापकीनेदीमे गिरनेही वाली 
था जिसको ` -*जि"" -सको एके सहारे कौ जरूरत थी । वौ सहारा आपने मृन्ले दिया 
है बापू, आपने दियादहै, मै माजके बाद कभी एला धिनीना काम नही करूणा वापू, 
जिपसे आपका सर आत्मर्लानि से स्ूक जाये 1 ये समन्न सीचिएु बाप किं भापका 


अपराधी बेटा भर गया। बाज तो मेरा जन्म हुमा है 1 
तब उसके पिता ग्दगददहौ गए 1 उन्होने बपनेबिटेको सीनेसे लमा लिपा 
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भरर उनरी भंघोमं सुधी केम निवस पा एकः दापमो एोपा हृभा वेटा 
मिलत गया1' . । 

आड मेऽ, हनूपान महिरङके पात्र 

पूर्तणड़, (गागर) 


ऋणं माफी 
(2) भोहन योगी 


गावे रानूकोभेडे रोदने वेः तिए्‌ ऋण प्िलना चा | हाकटर, चीन टी. 
भो० आदिने यवनो कारवारदरपूर्णकफौ भौर रेषठोंको नम्बरी चिपफोसगादो। 
दैङ् द्रवाय विक्रतायोयेदोंकीरफमदैदी गमी त्रंता फो रमक्षाया गया दिः अगर 
योमारे बरगैरहूमे भेह मर जर्येतो दाद्टरी मुभापना करवाना लोर नम्र की 
चिपकी समेत कान्‌ काटकरने भना! भेदोफा मीमा होचुकादै। रण माफ 
कर दिया जायेषा। 
कुःछ दिनो कैः पश्चात जीचित्त भेहो मेः कान काट लिये गरष भौर इ्टर सहव 
से भिलकर श्ण भाफं करवा लिया) 
अव्र व्ह्‌षुशया। 


पोकाना-335527 
जि प्रगानपर (राम ०) 


सम्पतता 


(2 सूयगिरि शास्त्री 

. “इडी 1.भाज माप अपना बोपिा-विस्तरां उठाकर बाहर चसे जानः 1" 
' “क्यो ?५ वृद्धे पृष्ठा | 

""सापको पतां नही +; मुत्त से पूछ रहे हो । हम एक महीने से मपे पर्यू फा 

जन्म-दिन मनाने की तपारोपर सभे हृष है } एक मप ह जो घर भें रहकर अपनी 

भांषोसे देखते हए भी कु, रहे है यो ? आप बृढ को भी पता नहीं कव अक्ल 

माए \ न वैल्नेका दंग, नवात करने कौ तमन, न किसी के स्वागत फर 
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का शिष्टाचार । वर पशुभौक्री तगह पाया तीया भौर सरटि भरे तये । मने भव 
मापये एर यार कट्‌ द्विया पिः भाज ही अपनी यारपाईउटयाकर वाहर चन जाओ । 
यहा मेरे मित्र-दोस्त येगे । आप अपने फटइपनसे मुक्ते सवसं नीचा दिप्रायेगे र्म 
पहं मव पसन्द नही करता । भाज लोम सभ्यता की दीद में--वहागेकहां पूष 
गए । एकप ई जोआजभी जंगली भादमियो कौ तरट्‌ पत्थरयुगर मे 
बैठे हो 1 

# वृद्ध गोपधेनदापत अथे पुत्र पुरन फी ये वातत सुनकर पह सोता हभ वाहर 
नकल मया कि क्या यही गम्यता है? 


मु० पो बहमन दिवाना 
जिर भटिण्टा (पंजाब 


संकल्प 
{~ अशोकं चोप "माध 


डो रमेश काटप्राल, जी किं अभी-अभी अमेरिक्रामे वापिम आए ये। भपनी 
माकीचिताकैषास खडेये । पडोमी बेतारहेयेकिसमय प्र चिकित्र उपलब्ध 
तरदहोने रे कारण उनकीमा को नेही बचाया जा रका) 

ओर डीं० काठपालयादकेररहैये उस दिन कौ जब उन्होने शटक्टरी की 
परीक्षा पास करने के पश्चात विदेश जाकर भ्रविटसं करनेका निश्चय क्याथा 
तोउनक्ीमांने उन्हं कहमाथा किबरेटार्भैनि तुम्हे इसलिए डाक्टर नही बनाया 
याकि तुम बाहर जाकरकामकरो, मेरी तो यह ईच्छा थौ क्रि डाक्टर बननेके 
बाद तुम गविवा्षियोकी सेवा करो । परन्तु पाष्चात्य सभ्यता कै दिवाने डाक्टर 
काठ्पालने मां की वातो पर कोई घ्यान नही दिया। 

, बौर परिणाम--परिणाम उनके सामने था सामने चितापर नलतीमांकी 
लाश । डाक्टर साद्व ने मन-ही-मन एकं सकल्प क्रिया करि यब वो अपनी वाकी 
जिन्दभी यही गावमे गुजारेगे ताकि किसी दुसरेकी मा उप प्रकार चिकित्सा के 
अभावमे ना चल वसे। 


205/5 नज दोक हनूमान मदिर 
५ रत्िया-125051 (हरियाणा) 


| 
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। पराध 
(] जसवन्त [सहु 


मेरे पित्ताजी अकसर मूसे कहा करते ये- बेटा जवानी केन्थेम स प्यार- 
व्यारके चक्करमे पड्कर भपनी जिन्दभी वर्का न करना । समाज कै रस्मो-रिवा्जो 
मे रहना ही आदमी के हिति में है । लेकरिन मैने पिताजी कौ नप्तीहूत को ना मानकर 
जाति-पाति को तोडकर, समाज के सव रस्मो-रिवाजों फो तोडकर नीतां सेशादी 
कर ली-भौर बहुत से रिष्तेदार टूट गए} एक बार मँ समाज से अन्तग-धलम 
होकर रह्‌ गया---ओौर आज मेरा वेटा उसी रास्ते पर आक्र सडाही गया है-- 
जिप्त रस्ति से भाज से 20 वपं पहले भँ गुजरा था । गौरम उपे समक्ष रहा हु-- 
बेटा-- इस उमर--मे--जरा सम्मलकर चनना--समाजके रस्म-रिवाज को 
गान्कर चलना ही इसानके लिए बेहतर है। इन रस्म-ओ-रिवाज को तोडना 
अपराघरहै। । 


57, गुर गोविन्दसिह्‌ नेगर्‌ 
मजीठा रोड, भमृत्तसर 


तचाव 


{1 मोविर्व हार्मा 


मेय पेंशन का मामला कोफी दिनो से अटक हुभां था । भार्मेवं बाबू ने आज- 
कल-आआजकंल करते एक साल कां वेकेत चित्ता दिया } संयोगं से भार्भृव बावृ के एकं 
रिष्तेदारमेरे एक भित्र कै परिचित निकल आए । उनकापत्र तेकरर्भै भगव 
बाबू केपास्रमया। 
रिप्तेदारके पत्रसे भार्गव वानर वड़े प्रभावित हुए 1 मेरी फार्ईूल निकाली । 
पूरा नोट मिनटमे लिदमारा। जो काम एक सालसे भटकाया, वह्‌ वुरन्तहो 
गया । फाईल पर पूरी कार्यवाही के घाद भार्गव वात्र बोले, “बस इस पर साह 
के दस्तघत हो जाते है । सापको पशन की राणि भिलने लग जायेगी ।* 
"साहब भाज यही ह । उनसे अमो साष्न करवा ले," मैने कहा ॥ 
"नही, यह्‌ फार्दूल साहमे के सामनि सात दिन वाद जायेगी । भमर भाजही 
चली गई तौ साह्व समञ्ेगे कि इस मामले को निपटानेमे मैने कुछ खाया है। मैने 
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मापे कुनदी लियादै।र्मष्यो याम्यां बदनाम हौ? मेरे चावरे तिए 
जरूरी है करिमामना सात दिन भौर सटके,"' भार्पेय घाघ्रुने कहा । 


नहले पर दहला 


(ˆ कीर्त्ति भारदाज 


दिल्ली के फंशनेवुल माजार अनारकली (करील वाग) मे पिते वेषं एक 
साडी विक्रेता के यहां कोई सश्रांत महिला भपनी कीमती साड़ीपरजरीकाकाम 
करवा रही थी । दुकान पैः बाहर पुटपाथ पर खड़ा जा वहां अपनेमिव्रकौ 
प्रतीक्षा कररहाथा1 उरी रामय भन्दरे प्रवेश कर रहै एक सज्जने ने उस महिता 
को सम्बोधित किया, "म कस्टम दस्येव्टर हं 1 
“तो ?'" भरिला ने पेशानी पर बल लाकर उन्की भोर देवा । 
षस्पेक्टरने महिला को नपना परिचय-पत्र दिवता हुए का, “जाप मृद्च 
अपनी दम आपातित साडी की रसीद दिपलारपेगी ? 
साष्ो-विक्रता के चेहर पर हवया उड़ने लगी । वन्तु वहू महिला हाजिर 
जवाब के साथ दवम भी थी । उसने कस्टम दस्पेक्टर का हाथ पकड लिया । भगे 
ही क्षण उन्होने उम इस्पेक्टरकी योर प्रष्न दाय दिया, “क्या माप अपनी इस 
विदेशो कलाई धडीफी रसीद दिवलायेभे ?“ 
उष मद्र महिता ने उस दुस्पेक्रेटर की जैसे मोती बन्दक्रदी) बेचारेवही 
वले क्षाकने संगे । वे क्या उत्तरदेते ?खुद भी तो वे उसी थाली के चद्ट- 
बट्टेये] 
"वयो ?” महिला ने उनकी भोर घूरकर देखा । 
“वहिन जी, मुषे माफ कर दे 1** इंस्पेक्टर उनके भागे गिड़गिंडाने लगा । 
"जा, माफ किया ।'* महिला ने उनका हाय छोड दिया) वे कुछ तावमे 
आ गडु, मेरे पास कोई एक नही, एेसी अतेक साह्य है। पर आप्तो भपने 


गरेवान मे क्कि कर देखिए ।“ 
दुकान के आगे तमाशनीनो कौ भीड़ जमाहो भाई थी । इंस्पेक्टर शमस 


पानी-पानी हए जा रहै थे। 


१) 


138-डी विद्या-विहार, पिलानौ-333031 
| ॥॥॥ 


